हवा | बिक | 


दूसरा भाग 


चुने हुए अति मनोहर यु 
रखते, कूलने, अरिल छंद, | 
कबित और सवये 


(2]] ॥२72778 ]२९४९7५०९४०.) 


[ कोई साहिब इस पुस्तक को बिना हमारी इजाजत के नहीं छाप सकते ] 


कु 
# हैं 





- आठवें छापे की प्रस्तावना 


सन्‌ १७०७ ईंसवी में हमने एक लिपि से पत्नट्‌ साहिब की कुंडलियाँ थोड़े से 
अरिल छंद इत्यादि के साथ छापी थीं ओर फिर कुछ रेख्ते, फकूलने और भजन मिलते 
जिन्ह एक छोटी सी पुस्तक के रूप में सन्‌ १७०८ में छापा परन्तु इन पदों की दूसरी लिपि 
न मिलने के कारण उनके मुकाबला ओर भल्नी भाँति जाँच करने का मोका न मिला 
अपनो अल्प बुद्धि अनुसार दो पल्रटूपंथी साधुओं से जहाँ तहाँ पूछ कर छाप दिया। 


हाल में बाबा सरजूदास जी पलटूपंथी, पुराना कोपा ज्ञिा आजमगढ़ के महन्त से भेंट 


हुई और इन परोपकारी महात्मा ने कृपा करके हमको अपनी ह॒स्त-लिखित पुस्तक पलद्ू 
साहिब को बानी की दी जिससे मिलान करके त्रुटियाँ जो पहले छापे;में रह गई थीं ठीक 
की गई और बहुत सी नई मनोहर कुंडलियाँ, रेख्ते, फूलने; अरिल छंद, कबित्त, सवेये 
झौर भजन के पद चुनने का भो अवसर मिला | यह सब पहिले छपे हुए पदों के साथ 
नये सिर से तीन भागों में इस क्रम से छापे जाते हें; -- 

भाग २--कुंडलियाँ । । 

भाग २--रेख्ता, फूलना, अरिल, कबित्त और सवेया । ह 

भाग ३--रागों के शब्द या भजन, ओर साखियाँ जो ठाकुर गगाबख्श सिंह 


जमींदार मौजा टडवा जिला फेजाबाद ने कृपा करके भेजीं । ; 

इस सहायता के लिये हम महंत सरजदासजी को मुख्य कर ओर ठाकुर गंगा- 
बंरुश सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हें । महंतों में हमको आज तक ऐसे कोई 
नहीं मिले थे जिन्होंने अपने पंथ के प्रचारक मदह्दात्मा का ग्रंथ स्वच्छ परोपकार के 


निमित्त बड़े उत्साह से छापने को दिया हो । 


इलाहाबाद अधम 
सन्‌ २६६८ एडिटर संतबानी-पुस्तक माला 
जीवन धरित्र 


ट टूदास जी ( पलद्ू साहिब ) के जीवन-चरित्र के हम बहुत दिन से 
ग्योज तरल कही से पूरा हाल आज तक नहां। मिलना यद्यपि कितने ही कक देखे 
गये और देश देश|न्तर के साधुओं, बिद्वानों और निज पलद्ूपंथी मह्तों से दरगि याफ्त 
किया गया | पलटूदास जी के सगे भाई ओर परम भक्त पलहूसाई ने (मन 
नाम कुछ और ही था) अपनी “प्रजनावली नामक पुस्तक में थोड़ा सा हाल सम हे 
जिससे निश्चय होता है कि पलट साहिब'ने नगपुरजलालपुर गई में २३० या 
के कुल में जन्म लिया जिसे “भजनावली” में नंगाजलालवुर के नाम से लिखा है। यह्‌ 
गाँव फैजाबाद के जिले में आजमगढ़ की पच्छिम सीमा से मिला हुआ है, नंगाजलालपुर 
नाम का कोई गाँव आजमगढ़ या फेजाबाद के जिले में नहीं है। यहीं उनके पुरोहित 
गौबिंदजी महाराज रहते थे और दोनों ने बाबा जानकोदास नामक साथू से उपदेश 
लिया था. पर उनकी शांति नहीं हुई. इसलिए सार वस्तु की खोज में दोनों निकले । 
गोबिंदजी जगन्नाथपुरी को जाते थे कि रास्ते में भीखा साहिब के दशन मिले जिनसे गुप्त 


न ७ ॥४४७ााआखआआआ% 


ब्न््ड 


४७9 शीश नं 


के ऋंथ करआः 5स के 


( ह॥ ) 
भेद प्राप्त हुआ | तब गोविंदजी पत्नटू साहिब के पास लौटकर आये और पलदटूसाहिब ने 
उनसे सार वस्तु का उपदेश लेकर उन्हें गुरू धारण किया । 
भजनावली के तोन दोहे यहाँ लिखे जाते हैं :-- 
नंगाजलालपुर जन्म भयो है, बसे अवध के खोर। 
कहैँ पलट्प्रसाद हो, भयो जक्त में सोर॥ 
चार बरन को मेटि के, भक्ति चलाई मूल । 
गुरु गोबिद के बाग में, पलटू फूले. फूल ॥ 
सहर जलालपुर मूड़ मुड़ाया, श्रवध तुड़ा करघनियाँ। 
५७ में ए <> 
सहज कर ब्योपार घट में, पलटू निगुन बनियों ॥ 
ही पत्नटू साहिब उन्‍नीसव शतक विक्रमीय में वत्तेमान थे--अवध के नवाब शुजञा- 
उद्दोत्ा ओर हिन्दुस्तान के बादशाह शाह आलम इनके समकालीन थे जिनको हुए डेढ़ 
सो बरस का जमाना बोता । यह महांत्मां सदा ग्रहस्थ आश्रम में रहे ओर इनके वंश 
लोग अब तक नगपुरजलालपुर के गाँव में मौजद हैं । क्‍ 
पलद्ू साहिब बहुत काल तक फैजाबाद के अयोध्या नगर में विराजमान थे जहाँ 
उन्होंने अपना सतसंग खड़ा किया और अपने उपदेश से अनेक जीवों को चिताया । 
इसी स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग किया ओर वहाँ उनकी समाधि और संगत अब ह 
मोजद हैं। और जगहों में भी इन मद्दात्मा के अनुयाइयों की संगत हैं और पलद्ूपंथी 
साधू ओर ग्रहस्थ तो थोड़े बहुत भारतवष के हर विभाग में पाये जाते हें । 


पल्नटू साहिब की प्रचंड महिमा और कोर्ति को देख कर अयोध्या आर आस 
पास के अखाड़ों के बैरागियों के चित्त में बड़ी जलन ओर ईपी पैदा हुई जिसका इशारा 
पलटू साहिब ने अपनी बानी में भो जगह जगह पर किया है। कहते हें फ्ि यह ईरषो 
इतनी बढ़ो कि इन दुष्टों ने गुट करके पत्द्टू साहब को जीते जी जला दिया परन्तु ड्सी 
समय ओर उसी देह से वह फिर जगजन्नाथपुरी में प्रगट हुए और तत्काल ही फिर गुप्त 
हो गये । इसके प्रमाण में यह साखी दी हुई हे: - 


अवधपुरी में जरि मुए दुष्टन दिया जराय ॥ 
जगन्नाथ की गोद में पलटू सूते जाई॥ 
इनके बहुत से चमत्कार ओर मोजज़े मुर्दों के जिलाने इत्या दि के प्रसिद्ध हैं जिनके 
यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं हे । 


| अधम 
जनवरो १६६८ । एडिटर, संतबानी-पुस्तक माला | 
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आतम सोई उपाधि का मूल हे १५ 
इ््‌ 
इक कृप गगन के बीच यारो २७ 


इधर से उधर तू जायगा किधर को ३० 
ए्‌ 

एक अनेक अनेक फिर एक हे ्‌ 

एक हो फाँस में बमे तिहँ लोक सब ९४ 


क्‌ 
कफ़न को बाँधि के करे तव आसिकी ११ 
काच कंचन सेतो भेद ना राखही हट 
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कूद बे बालके कदर द्रियावमें | ८ 
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मने मूरति करे तने देवल बना & 


हनन. ममअम-म-न++त+ मम न न्‍मनम+-म+ >> -.>-__----०-िकिननन....3>--- 42... 


(४ ) 
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उस घर का भेद्‌ न कोड जाने 
उस देस की बात में कहता हूँ 
उसी सावन को मारना जी 

तो 
ओर को मैं नहिं जानत हों 


क्‌ 
कटाच्छ के हमरी ओर ताको 
कम बिना नहिं ज्ञान होवे 
कवायद असमान के बीच होवे 
कोइ जोग जुगत की साधन में 


घ 
घर घर से चुटकी माँगि के जी 


च्च्‌ 

चढ़ी नाम की भाठी चुबे प्रम प्याला 

चला चलो को राह मँहें |, 

चोर साह का काला मुँह काला करिके 
ज्‌ 

जक्त की प्रीति को देख लिया 

जब में नाहीं तब वह आया 

जाय संत सेवा में लागि रहे 

जिस चोट लगी हे ज्ञान को जी 

जो गया साहिब के खोजने को 

जड़ल के बीच मद्भल करे 


द्‌ 
ढ्वाद्स आँगुर बेठे चले 
दुनिया कहे जब तरक किया 
दुरवेस उधर को बात कहो 
दीद्‌ बर दीद नजर आधे 
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बनीं 


घ 
घेरम करम सब छोड़ दिया 

प्‌ 
प्रतिबिब अकास को देखा चहे 
पराई चिता की आगि मँहे 
पहिले फ़ना फिर सेख होवे 
पह्विलि संसार से तोरि आवे 
पात पात के आपा लुटाय देबे 
पाँच भूत जो बस्सि किया 
पूरब पुन्न भये परगट 
पैदा भया मुद्ठो बाँधे 
पंडित अच्छुर को बूमि गया 

फ 
फहम की फोज बनाइ के जी 

ब्‌ 
बड़ा भया तो क्या भया 
बनिया यह बानि न छा ड़ता द्दे 
बादसाह का साह,फकोर हूँ जा 
बासी टुकड़ा को .माँगि. खाना 
बिन मूल के भाड़ इक ठाढ़ि रहा 
बेद पुरान पंडित बाँचे 

भ 
भजनीक जो द्ोय सो भजन करे 
भूत पिसाच जो पूजत हैं. हर 
भूले मन को सूदुलाए त्ती 


माया संसार को जीति आई 
मुक्ति मुक्ति सब खोजत 
मेरी मेरी तू क्‍या करे 
मोटो माया वो सब तज 

र 
राजा रंक को एक जाने 

ल् 
लगन जिसी से लागि रही 


स्‌ 
सच्चे साहिब के मिलने को 
सतगुरु ऐसा तलास कीजे 
सतगुरु साहिब जब मिदर करो 
स्थार को चाल को छोड़ वे बालके 
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३७ 
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साहिब के दास कद्दाय यारो ४६ 


साहिब मोर कुछ एक नाहीं ४२ 
साल सनेह सीतल बचन ४० 
सोरहो सिंगार बनाइ के जी ४५ 
संग्रह त्यांग दोऊ को छोड़ि देवे (० 
सन्‍तन की निद्‌ न कोजिये जी (७ 
सनन्‍्तन के बोच में टेढ़ रहें ४७ 
हे 
हमता ममता को दूरि करे ५१ 
हमने यह बात तहकीक किया २७ 
हवा कहे खामोस करे ५२ 
सूची श्ररित्न छंदों की 
त् 


अजगर ना ब्योपार करन कछु जात है ७७ 
अटकि रहे सब जाय माया चहला भारी ६५ 
अनहृद बाजे तूर सुन्न में घजा फरके ७६ 
अरध उरध के बीच बसा इक सहर है ७७ 
अध उध के बीच हिंडोला चढ़ हे. ७६ 
अस्तुति से खुस होय निंदा में क्रोध है ६५ 
आगम कहें न सन्त भड़ेरिया कहत है ६२ 
आठ पहर को मार बिना तरवार की ७० 
आया मूठी बाँधि पसारे जायगा हट 
आल्षम का बाच्छाह दुह्दाई मुलुक में ६८ 
आसन दृढ़ जो होय नींद आहार में ६३ 
आसन दृढ़ हे रहे जगत से द्वारा ७२ 
आसिक चला सिकार बड़े दरियाव में ७८ 


2९8 
ऋच्धि धिद्धि से पर दुरियावते ६२ 


ओंघे बासन नीर सो पिंड संबारिया ८७ 
क्‌ 
कच्चा महल उठाय कच्चा सब भवन है ६७ 
कड़वा प्याला नाम पिया सो न जरे ७० 
कया हों आया यार कहा ले जायगा ६६ 
करम रहे ढुई लिखे पत्र एके मेंहे. ७& 
करते बट्ा ब्याज कंसब हैं जगत का ६५ 
करामाति नट खेल अन्त पछितायगा ६६ 
करामात सब भ्ूठ बिस्वास को थापना ७४७ 
कलिया नान-पुलाब पेट भरि खाय के ६6 
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काम क्रोध बसि किद्दा नींद अरू भुल्कको ८० 
केतिक कहा पुकारि कोऊ नहिं बूकता दर 
केतिक जुग गये बीति माला के फेरते ७३ 
केतिक फिरें उदास बने बन घावते ७३ 
केह भेष में नाहिं रहे अड़बज्ञ है. -- ६९ 
कौन सकस करि ज्ञाय नाहिं कछु ख़बर ७६ 
क्रम बँधा संसार बँधावे आप से . ८# 
ककक्‍का केती कही समुमाई कहा ट््‌ 
ख 
खाला के घर नाहि भक्ति हे राम- को ६५ 


गा 
गगन महल के बीच अमी मरि लागिनी ७७ 
गाढ़ि ज्ञान कौ बाँस सुरति को डोरि है ७: 
गोरख डारा कूप मँहे ले दरब को . ९४ 


न 
चलती चक्की देखि दिया में रोय है. ७५ 


छु 
छोड़ों ना दरबार इसिम पर मरोंगा ७० 


जञ 

जक्त भक्त कछु नाहिं बीच में रह्दि गये३३ 
जग के लेखे जोगिया बाउंर होइ गया ८58 
जगमग जोति जगाव मिरिद्विरी बीच में33 
जननो रहे तो बाँक पे साकट ना जने दरे 
जप तप ज्ञान बैराग जोंग ना मानिहों ७१ 
जहाँ न जप तप नेम ज्ञान ना ध्यान है ७८ 
जानि बूमि के परे आपसे भाड़ में. _ 5० 
जिन्ह के ज्ञान बैशाग भक्ति में भीति है ६२ 
जिन्हें भरोसा एक बार नहिं बाँकता ७१ 
जोबन कहिये क्ूठ खाच है मरन को ६७ 
जीवन है दिन चार भजन करि लीजिये ६२ 

जो कोइ चाहै नाम तो नाम अनाम है ६० 

जो जनमा सो मुआ नाहिंथिर कोइ हे ६८ 

जो तुमको है चाह सजन को देखना ४७० 

जो तू चाहे नाम बैठु सतसंग में. ९४ 

जो ल्गि पहुँचे नाहिं कथे ना भ्कूठी बानी ८३ 

भर 
फ्रूठ साच कहि दाम जीरि के गाड़ने ६९ 
भफ्रूठा सब संहार भूठे पतियात है. . $६ 


ठ 
टोप टोप रस आनि मक्खी मधु लाश्या ६८ 


डड 
डाँड़ी पकरे ज्ञान छिमा के सेर है. ७४ 
डेरे लोक की लाज परलोक नसायगा ७" 


त्त 
तिरगुन रोग प्रचंड जगत सब सरि गया ६० 
तिरबेनी के घाट नाव को आनिके बढ 
तिल को तेल बसाय फूल के संग में ६४ 
तीरथ त्रत में फिरे बहुत चित लाइ के ७३ 
तीरथ संत समाज आतमा गंग है... ७४ 
तीसो रोजा किया फिरे सब भटकि के ७४ 
तुरो अठारह लाख अमीरी बल्लख की ६४७ 


दृ्‌ 
दिया जकत बोराय माया कलवारिनी ८१ 
दीन्‍्द्दा संतन डारि राम पर भार हे ७२ 
दुख सुख सम्पति विपति मान अपमान ६३ 
दुरमति जेहि माँ बसे ज्ञान हर लेत है. ८२ 
टहष्टि कमठ का ध्यान गगन में लावना ७६ 
देव पित्र दे छोड़ि जगत कया करेगा ७३ 


ध 
धरो फूँकि के पाँव कुसंग ना कीजिये ७२ 
न 


नवनि गरीबी दया भक्ति का मूल है ८० 
नापै चारिड खूँट थहाबवे समंद्‌ को. ८० 
ना बाम्हन ना सूद्र न सेयद सेख हे 
नाम डोरि है गुप्त कोऊ नहिं जानता ६१ 
निकरे घर को त्यागि लराई करन को 5१ 
निकरे जग से तोरि भया मन त्याग में ८५ 
नित उठि सुने पुरान धसे बेराग ना ढरे 
प्‌ 
पकरी धरा उतारि टका छः सात का $5 
पच्छिजे गगा बहे पानी हे जोर का ७८ 
पहले कबर खुदाय आसिक तब हूजिये ६८ 
पहिले हे बैराग भक्ति तब कीजिये . ७६ 
पुरजे पुरजे उड़े कूठ भरि ना कद्देू. ३१ 


फ्‌ 
फूटि गया असमान सबद की धमक में ६१ 
फूलन सेज बिछाय महल के रंग में. ६6 


त्च्‌ 
बनियाँ जाति मैं अधम बड़ा हों पातञ्नी ८० 
बातन के री लाग चले तरबार है. ८२ 
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बार न बाँके मोर कोई क्या करेगा ७१ 
बाँधे बनिया हाट नहीं है लावना _ ८£# 
बिगत राग जो होय ज्ञान में चककवे ६३ 
बिना जंतरी जंत्र बाज़ता गगन से. ७७ 


भ॒ 
भक्त द्रोह जिन्हर किया कोऊ ना बचा है ८३ 
भक्ति करे कोइ सूर जक्त से तोरि के ७० 
भ्जि लीजे हरि नाम सोई तो नफा है ६७ 
भूखे ओ पेट भरे दोस सब लावते._ ७६ 
भूला एक न दोय सकल संसार हे हु ट३ 
भूलि रद्दा संसार काँच की कलक में ६७ 
भंग भजन में करे दुष्ट यह्‌ पेट हे. ८४ 


स 
मन ना पकरा जाय बहादुर स्वान हे ८० 
मन माया ना तजे उलटि फिरि लागता ८२ 
मन में बिनती करे डगमगी छोड़ि दे ७२ 
मरे मूँहे जिव डरे जिवे की चाहना 5$£ 
ससकक्‍्कत ना छे सकी सुड़ाया मूड़ तन ६६ 
माता बालक कहे राखती पान है + प्ट 
माया ओ बैराग दोऊ में बेर ७३ 
माया ठगिनी बड़ी ठग यह जाति हे ६७ 
माया यार फकीर कँद्दे ज॑जाल | द्ट 
मुसलमान केजिबह हिन्दू केमारे मटका ८9 
में जानो जग समा ि हे नह > मे 

गे जगत है ६२ 
मोह माया को त्या 


हो का फूल है ह ७६ 
गरेनि को दिन कर ८ 
र्‌ 


ये 
9० 


यार लगाया बाग ते 
ले 
अ्रफर फराव गाल, 


नित्त साँम के मुर्गी मारे 
हे जे की बात कसोटी खरी हे 


ल॒ 
लाख खाय जो स्वान चाटने जायगा दे 
लाखों मौनी फिरें लाखों बाघम्बरो ७४ 
लोक लाज जनि मानु बेद कुल कानि को ७३ 


० 
के बीच परा सब लोग दे ८९ 
का हे को तजा तजा जग आस को ८१९ 


तर 
बार पार सब एक कोऊ ना आन हे ७७ 


स्तर [ 
सजन लगाया बाग देखने ज़ायगे. ७४६ 
सबद लिहे तरवारि म्यान हे ज्ञान का ७१ 
सब सेड़ो की राह चले हैं. जूटि ८9 
सब में बड़े हैं संत दूसरा नाम हे. ६९ 
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समुझि बूमि पशु धरे मरे की चाल है ६७ 
सस्ते मेँहे अनाज खरीद के राखते . ६५ 
सहज कूप में परे सहज रन जूमना ८१ 
साफी छाने सुरति अमल हरि नाम का ७६ 
साहिब के घर बीच गया जो चाहिये ७९ 
साहिब के दरबार कमी किस बात की ७& 
सिंह जो भूखा रहे चरे न घास को ७९ 
सुखमन नरी भरावे पुरिया ज्ञान की ७४ 
सुजत्न समाधि के बीच ध्यान को लावना ७७ 
सुपना यह संसार लागता आइ के ७४ 
सुर नर मुनि इक समय सबे सरि जाहिगे६७ 
संत का मैं संत मोर अंतर ना तनिक है ६३ 
संतन किया बिचार पुजबे को दोय है ६४ 
संतन किया बियाद्द दुलट्विनी ज्ञान की ८४ 
संत भये बदसाद्ट गेब के तबत पर ६१९ 
संत सोई छोे जाय संजम में जो रहे. ७२ 
सन्त हमारी दह ओर ना कोऊहे ६३ 
सन्त हमारे प्रान रहों मैं साथ में. ६३ 
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ह्‌ 
हरि के दास कहाय जतन ना कीजिये 
हरि चरचा से बैर संत वह त्यागिये 


हरि जन हरि हैं एक सबद के सार सें 
हरि हीरा हरि नाम फकि तेहिं देत हैं 
हाथ भोड़े सब बने नाहिं अब डोलता 


सूची कबित्तों की 
चाहों ना चारि धाम चाहों ना सात पुरी&१ 
ते 


नये नये कलसन में बाम्हन जल भरत रोज«€३ 
नहाते त्रिकाल रोज पंडित अचारी बड़े 6३ 
प्‌ 


९२ 
९२ 


पूरन ब्रह्म रहे घट में 
ब्‌ । 
बज्यौ जब डंक तब छुटेउ गढ़ लक 
र 


राजा युधिष्ठटिर ने जा दिना कराई यज्ञ 6२ 


सर द 
सुक्ख में मगन ओ ढुख में दिलगीरी आवे 6२ 
सूची सवैयों की 
ष्च 
चोर चंडाल चमार कहे &छ 
छ 
छिन में बहुत हृरि तरंग उठे 6३ 
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की 








पलटू साहिब 
भाग २ 


रेखता 
॥ गुरुदेव ॥ 
भव सिंधु के पार जो चाहिये जान को, 
केवर भेदी तलास कीजे। 
घांद औ बाट के भेद का महरमी' , 
उस्ती की नाव पर पाँव दीजे॥ 
सबद की नाव पर घढ़ं जो ध्याय के, 
जाय वहि पार नहिं पाँव भीजे। 
दास पलट कहे कोन मब्लाह हे, 
पार॒भवसिंधु तब उतरि लीजे ॥१॥ 
गुरू पूरा मिले ज्ञान साधन करे, 
पकरि के पाँच पच्चीस मारे। 
आतमा देव है पिंड का थोहरा, 
.. काम ओ क्रोध बिनचु आग जारे ॥ 
चंद औ सूर तहँ कीदि तारा उगे, 
प्रानः बायू सेती तत्त मारे। 
गगन के बीच में तेल बाती बिना, 
द दास पलट महा दीप बारे ॥२॥ 
गुरू तो कीजिये ब्रूफि बिचारि के, 


क्रम अरु भरम से रहत न्यारा। 


( १) जानकर | 





पत्नटू साहिब भाग २ 


करम की बंद जम्म काल को फंद है 
पचि मरे गुरु सिष्य दोउ सीस धारा ॥ 

धनी को भेद ले बस्तु खोवे नहीं 
रेन बिचु दीप के महत्व सारा। 

पाँच पच्चीस को पकरि सठ केद में 
लाय गुन तीन  निःतत्त!” मारा॥ 

बिबेक जाने नहीं कान फ्रँकत फिरे 
बिना सत सबद किन काल टारा। 

दास पलट कहे सदा वह पाक है, 
गुरू तो वही जिन _तत्त गारा* ॥३॥ 

माया कर जोरि के भई आगे खड़ी, 
हुकुम जो होय में रहों खामी। 

हुकुम जो होय सो करों तेयार में 
हुकुम में तनिक ना करों खामीरे ॥ 

मुक्ति मोरि कीजिये राखिये सरन में 
तनिक जबान में भरो हामी। 

. दास पलट कहे फरक तू खड़ी हो 
बकसु भेने कंहे लगे मामी ॥४॥ 

॥ नाम ॥ 

पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता 
नाहि वो मरे जो नाम पीवे। 

काल ब्यापे नहीं अमर वह होयगा 


ग्रादि औ अंत वह सदा जीवे॥ 


संत जन अमर हैं उसी हरि नाम से 
उसी हरि नाम पर चित्त देंवे 


(१) जो सार वस्तु नहीं हे | (२) सार निकाल लिया | (३) कचाई, चूक । 
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रेखंता .. 


दास पलट कहे छुधा रप्त छोड़े के, 
भया अज्ञान तू बाद. लेबे ॥५॥ 
राख परवाह तू एक निज नाम की 
खलक मेदान में बॉध डठाटी। 
मीर उपराव दिन चारि के पाहना, 
छोड़ि घर माहि दोलत्त हाथी ॥ 
पकरि ले सबद जिन तोहि पैदा किया, . /. -# 
और सब होइईंगे खाक माटी । 


दास पल्नटू कहे देखु संसार गति 


बिना निज नाम नहिं कोई साथी ॥६॥ 
बोंलु हरि नाम तू छोड़ि दे काम सब 

घहज में मुक्ति होह जाय >तेरी॥ 
दाम लागे नहीं काम यह बड़ा है 

सदा सतसंग में. लाउ .. फ्रेरो ॥. 
बिलम ना ल्ाइ के डारि सिर भार को 

छोड़ि दे आस संसार के री 
दास बलटू कहे यही संग जायगा 

बोलु मुख राम यह अरज मेरी:॥७॥ 


॥ सासथ ॥ 


कोटि हैं बिस्‍्नु जहाँ कोटि सिव खड़े हें, 


! कोटि ब्रह्म तहाँ के बानी। 
कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं * चेरियाँ, 

कोटि फन सहस ना मरम जानी ॥! 
कोटि झाकास पाताल फिरि कोटि हैं, 

कोटि ब्रह्मांड सो कोरि ज्ञानी। 





पलट साहिब भाग २ 

दास पलट कहे बड़े दरबार में, 

इंद्र हैं कोटि तहेँ भरें पाना ॥5८॥ 
भक्त के नाथ को जक्त की लाज हे, 

रहे सब माहि कोउ नाहि जाने। 
मरे पिर पीटि के आपनी भटक से, 

पंत के बचन को नाहि माने ॥ 
मोह थ्रो माया से बीच पड़ि गया है, 

कर्म के बंध से अभर्म आने। 


दास पलट कहै जीव सब वही है, | 
बेद बेदांत में खोजि : छाने ॥९% 


॥ सब ब्यापक ॥ 
पूरब में राम हे पच्छिम खुदाय है, 
उत्तर ओ दक्खिन . कहो कोन रहता । 
साहिब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, 
हिन्द भोर तुरुक तोफ़ान करता॥ 
हिन्द औ तुरुक मिलि परे हैं खेंबि' में, 
आपनी बर्गं* दोड दीन बहता। 
दास पलटू कहे साहिब सब में रहे, 
जुदा ना तनिक में साच कहता ॥१०॥ 
॥ घट मठ ॥ 
घट झऔ मठ ब्रह्मंएआ. सब एक हे, 
भटक के मरत संसार सारा। 
मगा की बासना वही छूटे नहीं, 
आप को भूतलि बहु बार हारा॥ 


(९) एँचा तानी, तरफ्दारी । (२) फ्रिका । 
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रेखंता | 

आपु को खोज तू भर्म को बोड़ि दे, 
कोटि बेकुंठ ससि भानु तारा। 

दास पलटू कहे बहुत तहकीक कर, 
.. बोलता ब्रह्म है राम प्यारा ॥११॥ 

मरे सिर पथकि के धोख धंधा करे, 
जाय तू कहाँ कुछ होस नाहीं। 

बैठ सतसंग में बात को बूकि ले, 
बिना सतसंग ना भर्म जाही॥ 

संबे है राम का राम का वही है, 
दौरि के राम जब धरे बाही। 

दास पलटू कहे जिन्हें तू खोजता, 
सोई तो राम है तुप्ती पाही ॥१२॥ 


॥ अद्वत ॥ 
पवन पानी कहे अगिन से जोरि के, 
. जनाह माटी केरी महल जाया। 
पाँच है तत्त सोह पाँच भृतात्मा, 
इंद्री दस ज्ञान ओ कर्म लाया ॥ 
मन परकिर्ति हँकार फिर जीव है, 
क्‍ महातत्त सोई हे. ब्रह्म आया। 
दास पलट कहे दूसरा कौन है, 
. भर्म को छोड़ि दे ढेत माया ॥*र।। 
एक अनेक अनेक ,फ़िर एक है, 
एक ही एक ना ओर कोई । 
संत को एक अनेक संसार को, 
मम जल हि 
(१) यों तो सभी राम के हैं पर निज करके उनका बह है जिस की बाँह को राम 
. दौड़ कर पकड़ें। (२) तेरे निकट । 





ब््ाए _च 


पलट साहिब भांग २ 


संत के अमर है मरे असंत के, 
नरक ओऔ सरग यहि भाँति होई। 

नरक ओ सरग सब होत अनेक को, 
दास पलट हम देखि रोईं॥१४॥ 
॥ संत ओर साध ॥ क्‍ 

धन्य हैं संत निज धाम सुख बाड़ि के, 
आन के काज को देह धारा। 

ज्ञान समसेर ले पेठि संसार में, 
सकल संसार का मोह टारा॥ 

प्रीति सब से करें मित्र ओ दुष्ट से, 
भली अरु बुरी दोठउ सीस थारा। 

दास पल्नट कहे राम नहीं जानहूँ, 


जानहूँ संत जिन जक्त तारा॥१४॥ 


संत संसार में आय परयट भये, 

नाम दरढाय के जक्त तारा। 
भजन भगवान को कोऊ ना जानता, 

संत यहि हेतु भोतार धारा॥ 
राम के नाम पर अदल चलाय के, 

काल के सीस पर धोल मारा। 
दास पलटू कहे रहे सब डबते, 

संत ने पकरि, के किहा पारा ॥१६॥ 
संत औ राम को एक के जानिये, 

दूसरा भेद ना तनिक आने। 
लाली ज्यों छिपी है मिंहदी के पात में, 

दध में घीव यह ज्ञान ठाने॥ 


 _ अजज- ताज मत - 
का आआइााााााा्ााााा 











रेख़ता द ७ 


फूल में बास ज्यों काठ में आग है क्‍ 
संत में राम यहि भाँति जाने। 
दांस पलट कहे संत में राम है, 
राम में संत यह सत्य माने ॥१७॥ 


संत दरबार तहसील संतोष की, 

कचहरी ज्ञान हरि नाम डंका। 
रिद्धि औ सिद्धि दोउ हाथ बॉँषे खड़ी, 

बिबेक ने मारि के दिहा धकता ॥ 
मुक्ति सिर खोल्नि के करे फिरियाद को 

दिह् दुदकार यह अदल बंका! । 
मारि माया कंहे अमल ऐसा किहा 

दास पलट अहे हरीफ पक्का ॥१८॥ 


सबद बिवेकी मिले जो आइ के 
उसहु की सुन कछु आप कहना । 

उप्ती टकसार का होय तो बोलिये 
बिना टकसार सुनि मोन रहना ॥ 

संत्त की गाय को सुरति से दूहि के 
दही जमाय के तत्त महना । 

दास पलेट कहे आपनी मौज में, 
यार फक्‍्कीर तुम खुसी रहना ॥१६॥ 

काच कंचन सेती भेद ना राखही, 
दुष्ट ओ मित्र को एक जाने। 

निंदा अस्तुति सेती पीठ दे बेठही, 
भली ओऔ बुरी कछु नाहि माने ॥ 
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(१) बाँका । 





पलदू साहिब भाग २ 


छोड़ जग आस को भरम को बोरि दे, 

पाप ओऔ पन्न इक घाट आने। 
दास पलट कहे सोई अनन्य हे, 

कर्म संत्तारा को पकरि भाने ॥२०॥ 


॥ सतसग ॥ 


बिना सतसंग ना कथा हरि नाम को, 

बिना हरि नाम ना मोह भागे। 
मोह भागे बिना सुक्ति ना मिलेगी, 

मुक्ति बिच नाहि अनुराग लागे ॥ 
बिना अलुराग से भक्ति ना मिलेगी, 

भक्ति बिलु प्रेम उर नाहिं जागे। 
प्रेम बिसु नाम ना नाम बिलु संत ना, 

पलट सतसंग बरदान माँगे ॥२१॥ 
कौन तू सकस है चेत करु आपु को, 

कहाँ तू आई के मन्न लाया। 
केतिक बेर तू गया ठगाय है, 

झापना भेद तू नाहि पाया॥ 
भटक यह मिंटेगी काम तब होयगा, 

केतिक बेर तू भठकि आया। 
दास पलट कहे होय संस्कार जब, 

बिना सतप्तंग ना छुंटे. माया ॥२२॥ 
गगन मेदान में ध्यान धनी धरे, 

मन में लखि शुरू का ज्ञान छाला। 


चंद्र सिर तिलक है तत्त सुमिरन करे, 
जपे हरि नाम अबधूत बाल्ा॥ 
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रेखता हि 
... प्रेम भभूति बिबेक की फाड़ी, क्‍ 
द गूदरी खुसी अरु आड़ माला। 
ः दास पलटू कहे संत को सरन में, 
लिखा नसीब को मेटि डाला ॥२३॥ 
मन मूरति करे तने देवल बेना, 
निकट में छोड़ि कहँ दूरि धाषे। 
जल पाषान कछु खाय बोले नहीं, 
बिना सतसंग सब मटकि आवे॥ 
यही तहकीक करु बोलता कोन है, 
यही है राम जो नित्त खाबे । 
दास पलट कहे बोलता पूजिये, 


करे सतसंग तब भेद पावे ॥२४॥ 
॥ चितावनी ॥ 


देंह और गेह परिवार को देंखि के, 
माया के जोर में फिरे फूला। 
जानता सदा दिन ऐसे ही जायेंगे, 
सुंदों संग सुखपाल भला ॥| 
वारि जून खात है बेठि के खुसी से, 
बहुत सुटाई के भया हेलो | 
सेज-बैंद! बाँधि के पान को चाभते, 
रेन दिन करत है दूध ऊला ॥ 
जानता अमर हूँ मरूँगा अब नहीं, द 
बाघ की रौसर जा काल हूला। 
दास पलटू कहे नाम को याद करू, 
ख्वाब की लहरि में काह भूला ॥२५ 
* (१) डोरी त्ञस से बिछोने को पत्नग के पायों से बाघ दैबे है। (२) इुल्ला । 
(३ ) तरह । / 








१० 


पत्नटू साहिब भाग २ 


राम के नाम से भ्रूजना नाहिं है, 

खायगा. यार तू 'फेरि गोता। 
काम झो क्रोध में लगा दिन राति तू 

लोभ औओ मोह का खेत जोता। 
भहेँ जागीर तागीर' हजूर से. 

काल ने श्रांय के ब्िह्द पोता*। 
दास पलट कह पढ़ा किस रुयाल् में, 

धरो पत्ष पहर में कृष होता ॥२६॥ 


॥ प्रम ॥ 

जाहि तन लगी है सोई तन जानिहे 
जानिहे वही सतसंगं॑ बासी। 

कोटि औषधि करे बिरह ना जायगा 
जाहि के लगी है बिरह गाँसी ॥ 

नेन भरना बन्यों थूख ना नींद है, 
परी है गल्ले बिद्व प्रेम फ्ाँसी। 

दास पलट कहे लगी ना छूट्हे, 
सकल संसार मिलि करे हाँसी ॥१७॥ 

गगन में मगन है मगन में छ्वगन है, 
लगन के बीच में प्रेम पागे॥ 

प्रेम में ज्ञान है ब्वान में ध्यान है, 
ध्यान के धरे से तन जागे॥ 

तंच के जगे से लगे हरि नाम में 
पगे हरि नाम सतसंग लागे। 

दास पलट कहे भक्ति अबिरल मिले, 
निसंक जब भर्म भागे ॥२८॥ 

. (१)तगादा। (२)मात्त-गुजारी। 





छत 





रेखंतों 

कफन को बाँधि के करे तब आपसिकी, 
! आसिक जब होय तब नाहि सोवे। 
बता बिनु आगगि के जरे दिन राति जब, 

जीवत ही जान से सती होवे॥ 
भूख पियास जग आस की छोड़ करि, 

झापनी आपु से आप खलोवे। 
दास पलट कहे इसके मेदान पर, 

देह जब॒सीस तब नाहि रोबे ॥२६॥ 
प्रेम की घटा में बुंद परे पटापद, 

गरज आंकास बरसात होती। 
गगन के बीच में कूप हे अधोमुख, 

कृूप के बीच इक बंहे सोती ॥ 
उठत शुंजार है कुंज की गली में, 

फोरि आकास तब चली जोति। 
मानसरोवर . में सहसदल कवल है, 

दास पलट हंस चुग मोती ॥३०॥ 

क्‍ ॥ खूरमा ॥ 

होय रजपृत सो घंढे मैदान पर, 

खेत पर पाँच पच्चीस  मारे। 
काम थो क्रोध दुह दुष्ट ये बड़े हैं 

ज्ञान के धनुष से इन्हें टारे॥ 
कूद परि जाह के कोट काया मंहे, 

आगि लगाय के भोह जारे। 
दास पलटू कहे सोई रजपूत है, 

लेहि मन जीति तब आपु हारे ॥३१॥ 


इाााााआाऋाेाआआ 








१२ पलटू साहिब भाग २ 


महा देल मोह पर संत जन चढ़े हें, 

फोज बिबेके तैयार कीन्हां । 
ज्ञान निस्सान को चढ़े बजाय के, 

हरावल' छमा घर घाट चीन्हा ॥ 
भक्ति देवान आचाह पेदरः बना, 

बिराग असवार से घेर लीन्हा॥ 
दास पलटू कहे मोह दल साफ भा, 

तोप संतोष छोड़ाइ दीन्हा ॥३२५॥ 
खंचि समसेरर तब पेठु रनसेर० में, 

करे ना देर सोइ साध बंका*। 
काम दल जारि के क्रोध को मारि क, 

रहे निसडू ना करे संका॥ 
मनराव को पकरी के ज्ञान से जकरि के, 

छिमा दे ढाल गदू लेत लंका। 
पलटू सोई दास कहें सुन्न में बात तब, 

गेब घर बेठि के देत डंका ॥३३॥ 
ज्ञान दल छोहनी भालु बानर लिहे, 

चढ़ा है बिमागहू जाय लंका। 
प्रेम हनुमंत जब चला है गरजि के, 

दिश् गह लाय बजाय डंका। 
मोह समुद्र को बॉधघि बिबेक से, 

उतारि गई .फीज ना तनिक संका ॥ 
हंकार सुनि रावना भागु ना बंचेगा, 

दास पलट संग बीर बेंका ॥३४॥ 


(१) पहरेदार जो फौज के आगे रद्दते हैं। (२) सिपाही । (३) तलवार। 
(४) लड़ाई का मैदान । (५) बाँका । ' 





रेखता १२ १३ 


राजं॑ तन में करे भक्ति जागीर ले, 

ज्ञान से लरे रजपूत सोहई। 
उमा तलवार से जगत को बच्चि करे, 

प्रेम की जुज्क! मेदान होई ॥ 
लोभ ओ मोह हंकार दल भारि के, 

काम औ क्रोध ना बचे कोई। 
दास पलटू कहे तिलकधारी' सो, 

उदित तिहु लोक रजपूत सोई ॥३५॥ 
गुरू के भेद की पाइ के सिकिल करु, 

उसी के सबद में गरक रहना । 
ज्ञान का ढोल बजाय चोगान में, 

कफन को बाँधि मैदान पढ़ना ॥ 
आपने ख्याल में मगन दिन राति रह, 

जगत के भरम को दूरि करना। 
दास पलट कहे सुक्ति होह जायगी, 

गुरू के इसिम पर ठोर मरना: ॥३ ३॥ 
सत्त को जीन संतोष लगाम है, 

गुरु ज्ञान की पाखर जावे डारा । 
बिस्वास रकाब में .जगति की एड दे, 

पाँच पच्चीस मवास्‌ भारा ॥ 
पवन का घोड़ा सुरति अखबार है, 

प्रेम की ढाल है मम भाला। 
बबेक देवान इन्साफ पर बेठि के, 

मुक्ति को केद जंजीर डाला ॥३७॥ 


--++छु एप उक्ष राजा जो तिलक देकर ओरों को : 
(१) लड़ाई । (२) ऐसा शतापो राजा जा तिलक देकर आंरों को राजा बना 
सकता है । (३) गुरू के नाम पर जान दे देना । 








£ १४० 


पलट साहिब भाग र 


ज्ञान समाज में जाय बेठे जबै, 

कामदेव जाय तखार - भारी। 
माया मोह का थोड़ा दोड़ावता, 

संग द्विये फौज झग-नैनि नारी॥ 
बो तो भागि के दसवें द्वार लुका, 

रिसियाय के हम ने तान मारी। 
पत्टू जब ज्ञान समतर खँँची, 


तब कामदेव की फौज हारो ॥३८॥ 
॥ खंतोब ॥ 


गुरू को दिया है सोई तू छिये रहु, 

उसी में बहुत बिस्वात करना। 
होयगा बहुत फ़िरि सबद जो बगेगा, 

बित्त को चेति के ध्यान धरना ॥ 
बतुर जो होयगा करेगा कसब' को, 

बुंद ही बुंद सामद्र भरना । 
दास पलट कहे|सिफत है छुरति की, 

ओर,कोड़ ख्यात्ञ में नाहि परना ॥३६॥ 
संतोष के धरे से खाय गज पेट भरि, 

खान इक टक को केतिक थावे । 
संत की वृत्ति, भजद॒हा' की चाहिये 

चले बिसु फिरि आहार पावे ॥ 
सिंह आह्वार को करत है सहज में 

स्थार दस बीस घर मूढ़- नावे। 
दास पलट कहे ओर कछु.ना ,करे 

भक्ति के मल संतोष लांवे॥४०॥ 


(१) अभ्यास | (२) अजगर । 
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रेखता श्श्‌ 
॥ ध्यान ॥ 
दृष्टि कच्छप' के री ध्यान जो बाइये, 
अंडा घुरति से; सेह अझआाबे। 
तार मकरी गहे उतरि के आबती, 
. उल्टि के तार गह्ि. फ्रेरि जावे ॥ 
चेटुका' गिरा ज्यों अलल के पच्छ का, 
जमा पर बीच में उलदि थावे। 
दास पलट कहे भृद्ी ज्यों कोट को, 
देत जियाइ त्यों वित्त लावे॥४१॥ 
॥ छपदैेश ॥ 
आतम सोई उपाधि का मूल हे, 
काम ओ क्रोंष फ़श फूल बल्वागा। 
लोभ झौ मोह बहु भाँति साखा ली, 
डार झौ. पात उठि कर्म जागा ॥ 
संजम कुल्हारी से पेड़ को कार्टि के, क्‍ 
ढार औ पात सब सूंंखि जागा। 
दास पलट कहे मूंल ना सीबिये, 
बिना जल दिहे सब रोग भागा ॥४२॥ 
एक हो फाँस में बके तिहूँ ल्लोक सब, 
क्‍ बके तिहूँ लोक इक संत छूटे। 
एक ही रास्ता कर्म का बड़ा है, 
गये उस राह सो सभे लूटे ॥ 
राह- भाड़ी म॑हे प्रेम के ओघटे, 
गये बचि संत नहिं रोम हूटे। 


(१ ) कछुबा । ( २ ) बच्चा । 





१६ 


पत्नटू साहिब भाग २ 


दास पलट कहे संत की राह तर्ज 
कम की राह गे कर्म फूट ॥9३॥ 
छोड़ि बेकाम को काम करु आपना, 
गफ़लत माहे. दिन जात बीता। 
धोख पन्धा करे मरे सिर पटकि के, 
राम के नाम से रहा रीता॥ 
व्याज बट्टा मंहे लगा दिन रात तूँ, 
चला तन हारि ब्योहार जीता | 
दास पलट कहे याद करु याद करू, 
बोल बे बालके राम सीता ॥४४॥ 
पुत्र जो करे सो पुन्न को पाहहे, 
पुनत्न से छिन्न मृत लोक आवे। 
करम को जीव सो सदा करे महे, 
जनम ओऔ मरन फिरि करम पावे ॥ 
पड़ा वह रहे चोरासी के फेर में, 
चोरासी को छोड़ि वह कहाँ जावे । 
दास पलट कहे द्वार दसएँ केरी 
राह में जाय सो मुक्ति पाव ॥४५॥ 
दास कहाह के आस ना कोजिये, 
गस जो करे सो दास नाहीं। 
प्रेम तो एक जो लगा संसार में 
भक्ति गह दरि अब जक्त माही ॥ 
चाहिये भक्ति को जक्त से तोरिये 
जोरिये जक्त से भक्ति जाही। 
दास पलट कहे एक को बछोडढ़ि दे 
तरवार दुइ म्यान इक नाहि चाही ॥४९३॥ 

















है 02 
रेखता 2 2 */क 


ख्य 
है प ब 


गाय बजाय के काल को काटती, पा 
| और की सुने कछु आप -कहना। 2 
हँसना खेलना बात मीठी कहे): 
सकल संसार को बस्सि करना ॥ 
खाइये पीजिये मिले सो पहिरिये, क्‍ 
संग्रह त्याग में नाहि. परना। 
बोलु हरि भजन को मगन हो प्रेम से, / #ढ 
चुप जब रहो तब ध्यान धरना ॥ 
भेष भगवंत के चरन को ध्याइ के, 
ज्ञान की बात से नाहि टरना। 
मिले लुगाइये तुरत कछु खाइये, 
माया ओ मोह को ठोर मरना ॥ 
दुक्ख और सुक्ख फिरि दुष्ट ओ मित्र को, 5 
एक सम दृष्टि इक भाव भरना। 


दास पलट कहे! राम कह बालके | |] 
राम कट्ठु राम कहु सहज तरना ॥०७॥ 


तन मन धन सब आनि आगे धरे, 
तेह को नाहि. हत॒बार कीजे। 


नी औ चतुर को सबद ना दीजिये, 
घ है के जीव से सबद छोजे॥ 


जहाँ गों मिला फिरि उलटि फिरि जायगा, 

प्रीति कितनो करे परखि लीजे। 
दास पलट कहे प्रेमों जो सबद का, ... ६ 

तेह को परखि के सबद दोजे ॥४८॥ 
होहु सिष बालके काम करु बूमि के, 

कुबुधि को देखि के दूरि भागो। 





३ 


श्र 


पलट" साहिब भाग२ 


बात है काम की बुरा ना मानिये 

कनक ओ कामिनी दूरि त्यागो ॥ 
प्रीति ना कीजिये मोह में परहुगे 

छोड़ि. कूसंग. सतसंग लागौ। 
दास पलट कहे कर्म को मेटि के, 

सीस पर सबद के दांग दागो ॥४६॥ 
कूद बे बालके कहर दरियाव में 

जीव की लालवे छोड़ भाई। 
ताकना नाहि अब स्यार से पिंह हैं 


गुरू के चरन में वित्त लाई॥. 


आखिर थों मरेगा कूद भड़ाक से, 

कूदने सेती ना गम्य खाई?। 
तुमे क्‍या लाज हे लाज हे उसी को 

उस्ती के सीस दे भार नाई॥ 
बार ना बॉकिहे छोड़ डगमगी को 

तनिक बिस्वास करू एक राईर 
दास पलटू कहे कहर की लहर से 

बचेगा सोई जो कूदि जाईं॥५०॥ 
काड्ट जो काढिये नाव सोह नावचिये, 

काल बिनचु नाव ना तनिक भावे। 
बाना हे सिंह को चाल हे सियार की, 


रहा वह) स्थार नहिं बाल पावे॥ 


भेष धरे हंस सूभाव रे काग को 


. (३) दे! कहना । ५९) राई भर । 


हंस जब होय मसंभाय जावे! 
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रेखता 
दास पलट कहे काछड तो नावि ले, 
कथनी रहनी इक घाट आवे ॥५१॥ 
नावना नाचु तो खोलि पूँवट कँहे, 


खोलि के नाचु संसार देखे। 


खसम रिझाव तो ओर को बोड़ि दे, 
अर्म संसार को दूरि फ्रेके॥ 
 लाज किसकी करे खसम से काम हे, 
नाचु भरि पेट फिर कौन डेके। 
दांस पलट कहे तुही सोहागिनी, 
सोव सुख सेज तू खसम एक ॥५२॥ 
सुन्दरी पिया की पिया को खोजती, 
भई बेहोस तू पिया के के। 
बहुत सी पद्मिनी खोजती मरि गईं, 
रटत ही पिया पिया एक एके॥ 
सती सब होत हैं जरत बिनु आगि से, 
कठिन कठोर वह नाहि माँके-। 
दास पलट कहे सीध उतारि के, 
सीस पर नाचु जो पिया ताके ॥५झे॥। 
जक्त के नाथ की जागती कला है, 
रहे सब माहि कोह नाहि जाने:। 
मरे सिर पटकि के भटक से आपनी, 
. संत के बचन को नाहि माने ॥ 
मोह ओऔ मया से बीच परि गया है, 
करम के बंध से भरम आने! । 
दाप्त पलट कहे जीव सब वही हे, 


बेद बेदांत में खोजि दाने ॥४४॥ 


(१) लावे। (२) जीव जहा दी हे । 


शशि किक सील तल लक न लक तल... जम 
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2३० 'पैत्नट्‌ साहिब भाग रै 

मुद्रा को पाइ के करम को त्यागिये, 
बिना मुद्दा नहीं करम त्यागेै। 

बसत को पाइ- संसार तब दोडिये 
गये दोउ दिसा से भीख माँगे ॥ 

करम निःकरम यह दोऊ मति सार हे, 
बीच मेहि बहे तो कहाँ लागे। 

दास- पलट कहे दोऊ को बूमि के, 
मरद जो होह सो निकरि भागे ॥५५॥ 

सुरति. ताना करे पवन भरनी भरे 
माड़ी प्रेम अंग अंग भीने। 

'तत्तु फुलाय के ज्ञान का कृच! ले, 
गुढ़ी* छुटि जाय तब रहे मीने ॥| 

सुषमना राह बेराग लपेटना, 
सबद ढरकी चले नाहि दोीने। 

तन करगह करे नरी तरिया भरे 
दास पलट सिरी साफ बीने ॥५६॥ 

तेल का कसब'* तमोली जो सीखेगा 
तेल से पान को दूरि त्याग्रे। 

निरगुनी सरयुनी कसब हुह जगत में 
| आपने कसब में दोऊ जागे॥ 

बूर्सननो नाहिं है ओर के कसब को 
क्‍ ओर के कसब से दूरि भाग। 

दास पलट कहे कसब करु आपना 
ओर के कसब में आगि लागे ॥५४७॥ 


उतर मर टन से संत सु जो मद वी पद जाती है। एउ ज्यय 
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रेखता 
॥ उपदेश भेष को ॥ 
गुरू का सबद दाउ कान में मुद्रिका, 
उनसमुनी तिलक सिर तत्त. ताखी । 
प्रेम का चोलना सत्त सेल्ही बनी, 
मान को मदि के करे खाखी* ॥ 
संतोष खुराक बिबेक की फाबड़ो, 
हरि नाम के अमल को रहे चाखी ! 
दास पलट कहे होय बिज्ञान जब, 
बेद कुरान सब भरें साखी ॥५८॥ 
यार फक्‍कीर तू परा किस ख्याल में, 
पाँच पच्चीस संग तीस नारी। 
एक तुम छोड़िया तीस ठो संग में, 
होत अस ज्ञान से नक भारी ॥ 
तीस के कारने भीख तू माँगता, 
एक ने कवन तकसीर पारी । 
दास पलट कहे खेल यह ना बदो, 
छुटे जब तीस तो छोड़ प्यारी ॥५६॥ 
संसार सुख छोड़ि के भया फक्‍कीर तू, 


भया फक्‍कीर क्‍या स्वाद पाया। 


पेट छूटा नहीं भीख क्‍या माँगता, 

पाँव पच्चीस संग लगी माया ॥। 
दारा एक तुम तजी घर बीध में, 

पाँच पच्ीस को संय लाया ॥ 
दास पलट कहे क्‍या नफ़ा तोहि मिला, 

राम का नाम जो नाहि आया ॥६०॥ 


२२ 


किया जाना जे. 


(१) मिट्टी । 


श्क्‌ 


पत्नट्‌ साहिब भाग २ द 
यार फक्‍्कीर तू बाँधु फाका कहे, 
करो संतोष यह अज॑ मेरी। 
रहो बेफिकर हे बाँधि कंफनी कहे 
रि के बेहु जा प्रेम बेरो ॥| 
करो फराख दिल फहम टुक कीजिये, 
फ्रके संसार से पीठ फेरो। 
दास पलट कहे फकर फारिय हुआ, 
फटी हजूर में फरद तेरो ॥६१॥ 
फूकीर के बालके शुसा ना कीजिये, 
गुसा फकीर को नाहि अच्छा। 
बात मीठो कहो नीक सब को बगे, 
भेष भगवंत को पकरि पच्छा ॥ 
रहनि ऐसी रहो बहुत गरोब हु, 
सकल संसार मिल्नि करे रच्छा। 
दास पलट कहे बहुत चुचुकारि के, 
बचन को मानि अब लेह बच्चा ॥६९२॥ 
यार फक्‍कीर फकीरी जो कीजिये, क्‍ 
किसी की नाहि परवाह करना। 
साहिब का होह अब होयगा कोन का, 
उस्ती के नाम पर ठोर मरना ॥ 
परवाह इक उसी की जिसी का भया तू, 
उसी के द्वारा से नाहि टरना। 
दास पलट कहे मजा जब मिलेगा, 
हाजिर हजूर संतोष धरना /!६३॥ 








रेखता 


। ॥ ज्ञान ॥ 
ज्ञान का चाँदना भया आकास में, 

प्रगन मन भया हम लखि पाया। 
टृष्टि के खुले से नजर सब आयगा, 

लखा संसार यह भ्रूठि माया ॥ 
जीव और ब्रह्म के भेद को बूमि के, 

सबद की साच टकसार लाया। 
दास पलटू कहे खोलि परदा दिया, 

पैटठि के भेद हम देखि आया ॥६४॥ 
छोड़ि क ज्ञान को होय बिज्ञान ।जब, 

सत्त के सबद को सोई दागी। 
सुन्न समाधि में ध्यान को लाइ के, 

सहज का ख्याल सोह बीतरागी'॥ 
गगन के बीच में तत्त में मंगन है, 

झबत्िरल भक्ति उर जासु जागी। 
तुरियातीत है बित्त जब इक भयो, 

रैन दिन मगन है प्रेम पागी॥ 
जागती जोति में रहे गरकाब हे, 

सबद के बीच में सुरति लागी। 
दास पलट कहे. संत सोह चक्रवे , 

भया अढेंत जब भर्म भागी ॥६५॥ 

॥ रहनी ॥ 

छोड़ि कथनी कहे ज्ञान) से जुदा रहु, 

रैन औ दिवस क्‍या पढ़े गीता। 
केतिक पंडित झुए नरक में घिधारते, 
लोभ थ्रो मोह बसि रहा रीता? ॥ 


'--+-म«म>क०न्‍क नमन नम नमन कूननमम गन. 
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२७ 


पलटू साहिब भाग २ 


बिना रहनी रहे मुक्ति ना मिलेगी, 
काम ओ क्रोध को नाहि जीता। 
दास पलट कहे बेहु सतसंग में, 


आपु में देख ले राम सीता ॥६६॥ 
॥ भेद ॥ 


हम बासी उस देस के पूछता क्‍या हे, 

चांद ना सुरुज ना दिवस रजनी। 
तीन की गम्मि नहिं नाहि करता करे, 

लोक ना बेद ना पवन पानी ॥ 
सेस पहुँच नहों थकित भइ सारदा, 

ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्म ज्ञानी। 
पाप ना पुन्न ना सरग ना नरक है, 

सुराति ना सबद ना तीन तानी* ॥ 
अखिल* ना लोक है नाहि परजंतर हे, 

हद अनहदर ना उठे बानी। 
दास पलटू कहे सुन्न भी नाहि है, 

संत की बात कोउ संत जानी ॥६७॥ 
जोय को पाह के जुगत को ध्याह के, 

ज्ञान अरु ध्यान इक घाट करना। 
असी संगम महें कड़क बिजली छुटे, 

उप्ती के सीस पे सुरति धरना॥ 
सहस कोटि जँच है बीच में भानु है, 

सॉपनी पकरि के बोरि मरना। 
सहस गुंजार में परमली” काल हे 

मिलप्रिली उलयदि के पौन भरना ॥! 


कनननननीक---.3त-िनननन--क-+---- नाक जनीनगन2त2त);तन- 3» हनममन्‍म-+-__+तन- नमन नमन न मनन 








.........._.०००००००+ नेननननन-नन--ननननिणाणणए।णखण जज 55 
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रेखता श्र 


संखिनी डंकिनी . सोर सब करेंगी,... 27 
सोर घुनि उहाँ से नाहि टरना। 
बंक पहार में साँकरो गैल है,... 5 
गली के खंड के बीच मरना ॥ 
हृह अनहदह के बीच में जंगला, . 
सिंह को देखि के नाहिं डरनाँ। 
कर्मनी नदी पे भर्मनी ताल हे, ] 
ताल के बीच “में रहता अरना:॥ 
चौक से निकरि के जाय बाहर हुआ, क्‍ 
तत्त को पक़रि क्यों: बैठि रहना।॥ 

सातवें महल पर तत्त का जाल है, 
तत्त के जाल से तुरत --फिरना;॥ 

आठवें महल में कहकहा' दीवाल है, 
दीवाल को भकाँकि के कूद - परना । 
दास पलटू कहे छोड़ मन कस्मसी, गे 
.. पेठि दरियाव दोदार करना ॥६८॥॥ 
हद अनहद के पार मेदान है, 
- उसी मेदान में. सोय रहना। 
पेर दक्खिन करे सीस उत्तर घरे, 5 57 
.. सब॒द की चोट सम्हारि सहना॥ 
ज्ञान औ ध्यान दोड थकहिंगे हारि के, 
.. सहज समाधि में तत्त महना। 
चन्द थ्रो सूर उहँ पहुंच न सकहिगे, पे अंक 
खुसी के लोक में सोक दहना॥ 
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पलदटू साहिब भाग २ 
तानि चादर कड़े करो आराम तुम, 
बचन की मानि के गॉठि गहना । 
दास पलट कहे दूर की बात है. 


ब्रूकि के किसी से नाहि कहना ॥६६॥ 


गगन बीच में अमी की बुंद है, 
पियत इक साँपिनी थार धारा। 
लॉपिनी मारि के पिये कोउ संत जन, 
झुण संसार को फ्‌टकि सारा॥ 
सेस ओ संभु नर झुलत हिडोलना, 
कहते ग खछघुनंत ठग बेद हारा। 
दास पलट कहे बुंद है सिधु में, 
.. मभथे ब्ह्मंई तब होय न्यारा ॥७०॥ 
गगन के बीच में ऐन मैदान है, 
.... ऐन मेदान के बीच गल्ली। 
सहसदल॒कँवल में भँवर गुंजार है, 
केवल के बीच में सेत कल्ली ॥ 
हड़ा ओ पिगला सुखमना घाट है. 
संखमना घाट में लगी नक्ली । 
सुझ सागर भरा सत्त के नाम से, क्‍ 
तेहि के बीच में सुरति हल्ली॥ 
अबदे इक बृच्छ हे तेहि के डारि में, 
पड़ा हिडोलना प्रेम अझुछी । 


. झमी रस चुवे सोह पियत इक नागिनी, 


नागिनी मारि के बुंद र्ली॥ 
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रेखतां 

बंक के नाल पर तहाँ इक ऊँच हे, ६ 

तेहँ के सीस चरढ़ि जोति बचल्ली । 
जोति के बीच में तहाँ इक राह है, - :; 

राह के बीच में नाद चल्ली ॥ 
नाद के बीच में तहाँ इक रूप है, 

रूप को देखि के रहत सल्ली'। 
दास पलटू कहे होय आरूढू जब, 

संत को सहज समाधि भल्ली ॥७१॥ 
गगन में दामिनी चोक में चाॉदनी, क्‍ 

चाँद ओ सर गलि भये पानी। 
ज्ञान की काडनी तान में तातनी,... ... 

सत्त के सबद की कथा बानी 0 
अकथ की काथनी तत्त की माथनी, 

पानी ओऔ पवन इक घाट आनी। 
दिवस में राजनी* सजन में साजनी, 
द दास पलट की मुई नानी ॥७२॥ 
इक कृूप गगन के बीच यारो, 

जहेँ सुररति की डोर लगावता है। 
गुमुख होवे सो भरि पीवे, 

निगुरा नहीं जल पावता है॥ 
बिन हाथ से ताल स॒दंग बाजे, 

बिन जंत्री जंत्र बजावता है। 
पलटू बिन कान से हम सुना, 

बीना कोई सकस बजावता है ॥७३॥ 


(१) शांति | (२) रात । 





९५७ 


ब्ट 


पलट साहिंब भाग रे 


अष्ट दल 'कवल के पात को तोरि के 
४ कली पर अंवर तब गगन गाजा। 

मुन्न में धजा को बाँधि आगे चले 
जाय निस्सान अनहृदद ,बाजा ॥ 

चाँद आर सूर दोउ उलरटि पाताल गे 
उनमनी ध्यान तहें पवन साजा। 

सिंध परि कूप मेँ गंग पच्छिम बह, 
' “मत पहार पर भंवर भाजा ॥| 


सहसदल कॉँवल में हंस मोती जुगे, 


चंदन के गांड पर कमठ' लागा। 


अधर दरियाव में लहर पानी बिना 


गैब की दृष्टि से तत मॉजा ॥७४॥ 
सातह संग अपबंगे के पार में 
४ जहाँ में रहों ना पवन पानी-। 
चाँद ना.सूर ना राति ना दिबस है 
उहाँ के मम ना बेद जानी ॥ 
ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्मा न बिस्न हि 
: ” पहुँच ना सके कोउ. बह्मज्ञानी । 


दास पलट फरंह डक ही एक हे 
: दूसरा नहीं कोउ राव रानी ॥७५॥! 


जोग ना जुगत ना ग्रानाथाम ना 


सुन्न में ध्यान ना वरत ध्यानी । 


नाहिं कछु ज्ञान है नाहि बेराग हे 
जाय ना सके तहँ. पवन पानो ॥ 


'-मनमा-+कमममम-_-+-ममम--तममनमिी गन." 
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( ९ ) कछुवा । 








रेखता रण 

इड़ा ना पिंगला नाहि कछु साधनों, ... 

सुरत ना सबंद ना उठते बानी । 
मिलमिली जोति ना, नाहि है उनमुनी, 

चाँद ना सुर ना बअहाज्ञानी ॥ 
सुपमना नाहि कछु पाँच संद्रा नहीं, 

वित्त ना बुद्धि ना तत्त बानी। 
मोती ना हंस ना केवल ना भवर ना, 

हद अनहद दोउ नाहि मानी ॥ 
गिरा ना लंबिका बंक तुरिया नहीं, ५ 

अजपा जाप नहिं. तीन तानी। 
सहज समाधि के परे को बात है? क्‍ 

दास पलटू कोई संत जानी ॥७९॥ 
तिरकुटी घाय को उतरु सम्हारि के, 

सुषमना खेँच गन बॉधि खँटा । 
बीच पहार में साँकरी गली है, 

गली में कुंड जल परे टूटा ॥ 
भव को देखि के नाव मुरेरु तू, 

क्‍ चली है नाव तंब कुंड डेटा । 





दास पलट केहे नाव. शमहारना, 


पोत में सोत बह्यंड फ्ूटा ॥७७॥ 


॥ सन ॥॥ 
भने को राज है एक तिहुँ लोक में, : ६ 
तेहि के अमल में डंड लागे । 
पाँच मोसील' मिलि लगे धर धर मंद, 
0 25807 85 कि 
( १) मोखित्न यानो तहसील करने वाले । हा 





लिन + आकलन... कक मई 


पंलेटू साहिब भाग रे 


चोरी के भीख ले देत हैं दंड सब, 

अमल तो एक फिर कहाँ भागे। 
दास पलटू कहे मच्यो अंधेर है, 

बसे सतसंग यहि अमल त्यागे ॥७८॥ 
मुलुक सरीर में भया नवाब मन, 

लोभ औओ मोह देवान जा के। 
अमल दस दिसि किहा फौज को राखि के, 

काम ओऔओ क्रोध सीपाह बाँके ॥ 
पाप तहसील वोसूल होने लगी, 

कुमति खजानची रहे ता के। 
दास पलट कहे पाँच पतच्चीस को, 

भया अख्तयार बेइमान पाके ॥७९॥ 
इधर से उधर तू जायगा किधर को, 

जिधर तू जाय में उधर आवों। 
कोस हज्जार तू जाय चलि पलक में, 

ज्ञान की कुटी में उहें छावों ॥ 
सुमति जंजीर क़ो गले में डारि के, 

जहाँ तू जाय में खींच लावों । 
दास पलटू कहे मारिहों ओोर में, 

ज़हाँ मेदान ग्रें पकारि पावों ॥८०॥ 


॥ साया ॥ 


माया के फंद से बचा ना कोऊ हे, 
माया ने कहा संसार सोगी। 
सुर नर मुनि फिरि उलटि गे आह के, 
छोड़ि बेराग फिरि भये भोगी ॥ 
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रखता 


सन्‍्यासी बैरागी उदासी ओऔ सेवरा 

सेख दुबेस ओऔ जती जोगी। 
दास पलटू कहे बूकि हम देखिया, 

बिना बिबेक सब॑ भेष रोगी ॥5८१॥ 
माया की लहर संसार सब मंगन है, 

खाय भरि पेट भारि नींद सोया। 
राम को नाम नहिं चेत सपनेहु किहा 

सुभग तन पाह के वृथा खोया ॥ 
मोर ओ तोर के परा भकमोर में, 

काम ओ क्रोध का बीज बोया। 
दास पलट कहे देखि संसार को, 

बैठ के महूँ भरि पेट रोया ॥८२॥ 
माया कलवारिनी देत बिष घोरि के, 

पिये बिष सबे ना कोऊ भागे। 
संसार बौराइ गा! भया बेहोस सब, 

लेत नँगियायः ना कोऊ जागे॥ 
झमल बाँका बड़ा घुटे ना चीसकाँ , 

जीव के संग जब मुहें लागे। 
एक ठौ परे हैं धूरि में लोटते 

दास पलट एक चोखि माँग ॥८३॥ 
माया है राम की लगेगी दौरि के 

यार फक्‍कीर सम्हारि रहना। 
लोभ औ मोह की बात ना मानये, क्‍ 

भूख ओ नींद जरूर सहना ॥ 
भली ओऔ बरी संसार संब कहेगा 





(१) गया । ( ९) सबंस लूट लेना । ( ३ ) चसका, स्वाद । 


७... +# क - २. ..08/ न 03. +>मी 


२१ 


गर के पक मी ओर शरेनी। 





३२ 
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पलटू साहिब भाग २ 


दास पलट कहे समय पर .. बोलिये, 
.. बात सब छोड़ि दे फास' कहना ॥८४७॥) 

भाग रे आग फक्‍कीर के बालके 
कनक औ कामिनी बाघ लागा। 

मारि तोहि लेहिंगे पड़ा चिल्लायगा, 
.. बड़ा बेकूफ तू नाहि भागा॥ 

सिगी ऋषि हु से तो मारि लिये, 
. बचे ना कोऊ जो लाख त्यागा। 

दास पलट कहे बचेगा सोई जो 
बैठि सतसंग दिन राति जागा ॥८५॥ 


॥ कस' भस ॥ 

पूरब ठाकुरहारा पाच्छम मकक्‍का बना 
... हिन्द ओ तुरुक दई ओर धाया। 

पूरब मूरति बनी पच्छिम में कबुर हे, 
हिन्द औ तुरुक सिर पटठकि आया ॥ 

मूरति ओ कबुर ना बोले ना खाय कु, 
हिन्द गज तुरुक तुम कहा पाया। 

दास पलट कह पाया तिन्‍्ह आप में 


मूए बेल ने कब घास खाया ॥८६॥ 
॥ निन्‍दक ॥ 


संत का निन्‍्दा को करत जो देखिये, 
कान को मृदि ले पाप लागे। 
पाप के लगे से नरक में जायगा, 


त्राहि के ज्ाहि के दरि भागे॥ 


मित्र जो होय तो दुष्ट सम जानिये 





द 
द 


ही जे ऑल +--न-.. -मलीपिन -गरीक०-- जलन. 


संत की निन्‍दा सुनि दूरि त्यागैे। 


जन प्ानथयानया अ्जज््् जन प_ इक क्रामकक का कक कम कर 


(१) चुत 











रेखता 


दास पलट कहे करे ओ सुने जो, 

नरक के बीच में भीख माँग ॥८७॥ 
देखि निनन्‍दक कंहे करों परनाम में, 

धन्य महराज तुम भक्ति धोया। 
किहा निस्तार तुम आइ संसार में, 

भक्त के मेज्न बिन दाम खोया ॥ 
भयो परपिड्ू परताप से आप के 

सकल संसार तुम सुजस बोया। 
दास पलट कहे निनन्‍दक के शुए से, 

भया अकाज में बहुत रोया ॥८८॥ 

॥ सिश्रित ॥ 

काम ओऔ क्रोध को आगि बिनु जारि के, 

प्रहादल मोह मैदान .. ठारा। 
पाप ओऔ पुन्न के भरम को बोढ़ि के, 

गगन के बीच इक जोति बारा॥ 
जीव अस्त पिवि छुवें आकास से 


जुक्ति से नाथिया नाग कारा। 


दास पलट कहे संत सो अमर हें 
.... उलटि के पकरि तिहूँ काल मारा ॥८६॥ 

पाँच ने सकल संसार को बध्ति किया 
लोभ ओ मोह देवान जा के। 

काम ओ क्रोध मसलहतिका! वे दीऊ, 
पाप ओ पुन्न सीपाह वा के॥ 

उजरख्वाही नहीं गई रेयत पे 
मुलुक में मारि के किया साके*९ 


(१) सलाहकार । (२) अपना सम्बत अथोत्‌ कोर्ति चलाई । 


३३ 


पलटू साहिब भाग २ 


दास पलट कहे देखि इस अमल को, 
भागि में संत की सरन ताके ॥६०॥ 
ज्ञान ना ध्यान ना जोग ना जगति है 
शक्ति चेरी भई दवा ठाढ़ी। 
तीरथ ना बरत ना दान ना पुन्न हे 
प्री जमराज पर चोट गाढ़ी॥ 
पूजा अचार ना नेम ना धर्म हे, 
लेन को आये बैकंंठ बाढ़ी। 
दास पलट कहे राह सब छोड़ि के, 
सहज की राह इक संत काढ़ी ॥६१॥ 
सुरति जम्म॒ुना वही ज्ञान मथुरा बसा, 
गोकुला ग्राम बिस्वास पाया। 
संत जसोदा देवकी सतगुरू, 
दे बंसुदेव जब प्रेम आया ॥ 
जीव ओ ब्रह्म ल्री कृसम्म बलदेव 
कंस हंकार को मारि नाया। 
बिबेक बृंदाबन छिमा को कदम है, क्‍ 
गऊ आओ खाल जिय बीच दाया॥ 
सनेह की राधिका सील की गोपिका, 
तत मारखन लिहे छीनि खाया ॥ 
ध्यान सिर मुकुट थे सबद की काछनी 
कुले है लालजी रहस जाया ॥ 
लगन के कुंंज में मगने गोपांलजी, 
टेर के सुनत आनंद पाया। 
दास पलट कहे गगन के बीच में, 
नाद की बाखरी सोर लाया ॥&२॥ 
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रेखता 
भक्त से द्रोह करि कोऊ ना बचा है 
क्‍ किया जिन द्रोह सो सबे हारा। 
पंडवा पाँच जिताय॑ भारत कहे 
गहा गज ग्राह जल बांध मारा ॥ 
गये दुरबाता अंबरोख ब्रत टारने, 


हुटा हे गैब से चक्र थारा। 


. दास पल्चटू कहे दहेत प्रहलाद के, 

खंभ को फोरि के उद्र! फारा ॥६१॥ 
सील की झवध सनेह का जनकपुर, 

सत्त की जानकी व्याह कीता। 
मनहिं दुल्लहा बने आपु रघुनाथत्री 

ज्ञान के मोर पर बाँधि लीता ॥ 
प्रेम बारात जब घली है उमगि के 

दिमा बिदाय. जनवाँस दीता। 
भूष हंकार के मान को भर्दि के, 


धीरता धनुस को जाय जीता ॥ 


सुरति औ सबद मिलि पाँच मँवरी फिरे, .. 

माँग सेंदर दिहा राग बीता। 
संतोष दे दायजो' तत् पुष्पां जली 

जनकजी बद्धि बिनवंतः कोता ॥ 
किहा है बिदा यह दिहा आसीस है 

लोभ ओऔ मोह से रहो रीता। 
दसए महल पर अवधपुर .कीहंबरेः 

दास पव्टू सूृते राम सीता ॥६४॥ 


(१) पेट । (२) दहेज | (३१) विनय । (७ देव पिन्न का घर । 
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३५ 


रह 


पतन साहिब भागं है 


बाम्हन तो भये जनेठ को पहिरि के, 

बाम्हनी के गले कु नाहि देखा। 
आधी सूद्रिन रहे घरे के बीच में 

करे तुम खाहु यह कोन लेखा ॥ 
सेख की सुन्नति से मुसलमानी भह 

सेखानी की नाहि तुम कहो सेखा । 
आधी हिन्दुइनि रहे घरे के बीच में, 

पलटू अब दुहुन के मारु मेखा ॥&५॥ 
सुनन्‍्य के सिखर पर अजब मंडप बना, 

मन ओ पवन मिललि करे बासा। 
एक से एक अनेक जंगल जहाँ, 

भवर गुंजार इक भरे स्वासा ॥ 
नाम सागर भरा मिलिमिलि मोती भरे, 

चुने कोह प्रेम-रस हंस खासा। 
दास पलट परे जबे दिब दृष्टि में, 


जरे सब॒ भमं तब छुटे आसा ॥६६॥ 


नासूत मलकूत जबरूत माना, 

लाहत को लज्जत जाय चक्‍खा | 
लाधकान पर बेठि के जी, 

रोधघन जमोर फककीर पका ॥ 
असमान रखाना  खुलि गया, 

दिल रूह बोले हका हका! । 
पलटदास कहे झुभे नजर आवे, 

हर वक्त चिहारः तरफ मका ॥६७॥ 








( ९ ) लाप्रकान या सत्यज्ञोक की धुन । ( २) चारों । 
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ि्नजन+- 


क्‍ लेना 
कनफण घिरजटा नखी ठाढ़े छुरी, 
है! सैयद सैेख दुवेस हाजी । 
मौनी जलसैनी पँचअगिन जे तापते, 


रे करें. उपवास फिर खायँ माजी ॥. 
. जोयो औ जतो पौहारों ऊरक-मुंखो, 


प्षाया के कारन सब दगाबाजी । 
दास पलटू कहे कभूंठ से दूर है, 
एक ही साथ में राम राजी ॥5५॥ 
तरुक ले झुर्दा को कब्र में गाड़ते, 
हिन्द ले आग के बीच जार। 
पूरव वे गये हें वे पच्छू॑ को, 
दोऊ बेकूफ' है. खाक टारें ॥ 
वे पूजें पत्थर को केषर वे पृजते, 
. भटक के मसुए दे सीस मारे । 
दास पलटू कहे साहिब है आप में, 
क्‍ आपनी समझ बिचु दीऊ हारे ॥६६॥ 
भूलना 
॥ गुरुदेव ॥ 
सतगुरु साहिब जब मिहर करी, 
तब ज्ञान का दोपक बारा है जी। 
भर्म अपधेरा छाथि.. गया, 
दसहूँ दिसि भा उजियारा है जो ॥ 
रैन दिवस: टूथे नाहीं, 


लागी ज्यों तेल की धारा है जी। 


(१) मूख । “एप चूख । (२) दिन रात, निरंतर | 


लि कील न लत ली लत अली... कई 
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ई८ 


पेल्नदूं खाहिब भाग रे 


पल्हूँ कहे मोहि. दीख परा 
घट घट में ठाकुरह्वारा है जी ॥ १ ॥ 
सतगुरु ऐसा तलास . कीजे, 
ज्यों विकलीगर का मसकला। 
तुरत जौहर निकारि देवे, 
इक लहमा पकरि के खूब मा ॥ 
दिल का मुरचा सब दाग छुटा, 
तरवार बनी ज्यों मकतजमला । 
पलटू नामद॑ से मर्द हा 
तब बॉधि तरवार सिपाह चलां | २॥ 
कटाच्छ के हमरी ओरि ताको, 
सतगुरु करो दाया है जी। 
जड़ वेतन दोउई लागि रहें, 
जबर तेरी माया है जी॥ 
कुछ जोग जगत बतलाय दीजे 
जा से सोधों में काया है जी। 
पद्चटठ तुम दीनदपाद्. बड़े 
तगुरु सेतो सब पाया है जी ॥ ३ ॥ 
पूरब पुन्न॒ जंये. परगट, 
सतसंग के बीच में जाय परी। 
श्रातंद भवों जब तंत मिले 
वही सुभ दिन वहि खूम घरी॥ 


दरसन करत त्रय ताप मिटे, 


बिनु कोड़ी दाम में जाय तरी। 
पलट आवागवन छुट।, 
रज चरनन की जब सीस धरी ॥ 9 ॥ 








भूलना 
प्राई थिता की आगि में, 

दिन राति जरे संसार हे जी। 
चौरासी चारि. खान पराचर, 

कोऊ न पांव पार है जी॥ 
जोगी जती तपी सनन्‍्यासी, 

सब को उन ढारा जारि है जी । 
पलट में हूं जरत रहा, 

सतगशुरु लीन्हा निकारि है जी॥ » ॥ 


॥ नाम ॥ 


हक नाम अभोलक मिलि गया, 


प्रगट भये मेरे भाग हैं जी।. 


गगन की डारि पएिहा बोले, 

सोवत उठी में जागि हों जी॥ 
थिराग बरे बिलु तेल बाती, 

नहिं. दीया नहिं झ्रागि है जी। 
प्लटू देखि के मगन अभया, 

सब छुट गया तिशुन दाय है जी ॥ ६ ॥ 


॥ खज व्यापक ॥ 

हम ने यह बात तहकीक किया, 

सब॒ में साहिब भरपूर है जी। 
अपनी समझ कुआँ के पानी, 

क्या नियरे क्‍या दूरि है जी॥ 
गाकिल की ओर से सोह गया, 
चेतन को हाल हजूर है जी। 
पलटू इस बात को नहीं माने, 

तिस के मुह में परे धूर है जी ॥ ७ ४ 


३६ 





पलटू साहिब भाग २ 
॥ संत ओर साध ॥ 
बादसाह का साह फ़रकीर है जी, 
नोबत गैेब का बाजता है। 
ज्ञान ध्यान की फोज को साधि के जी, 
सबर के तर्त पर गाजता है॥ 
लाहत' . खजाना मारफत का, 
सिर नूर का छत्र बिराजता है। 
पत्रट, फरीर का घर बड़ा, 
दीन दुनियाँ दोऊ भीख माँगता है॥ ८ ॥ 
अनुभे परगास बया जिस को, 
तिस ही की बात प्रम्ाान है जी। 
भीतर के सब खुलि गये पढ, 
पक्का उसी का ज्ञान है जी॥ 


खिल लोक प्रवितिं को बात कहे, 


| वा का तेज केसा जेसे भान* है जी । 
पलट जगत से पीठि देवे, 

नहिं संत होना ओसान३ है जी ॥ ६ ॥ 
सील सनेह शीतल बचन, 
यही संतन की रीति है जी। 
सुनत के प्रान जुड़ाय जाग, 

सब से करते वे प्रीति हैं जी॥ 
विंतवनि चलनि सुसक्यानि नवनि, 

नहिं राग दोष हारि जीति है जी। 
प्लटू छिमा संतोष परल, 

तिन को गावे खुति नीति है जी ॥१०॥ 


(१) शून्य । (९) सूरज | (१) सहज । 








भूलना 


आसिक इसक पर जो अभये, 
वे नहिं चाहें करामात है जी। 
उन को सोरसार नहीं भाववे, 
वे मस्त रहें दिन रात है जी॥ 
_ नहिं भूख लागे नहिं नींद आवे,_. 
नहिं पीवंत हैं नहिं खात हैं जी+ 
पट हम बूमि बिचारि देखा, 
वही साहिब की जाति हैं जी ॥११॥ 
राजा रंक को एक जाने, 
तिस्ती का नाम फकीर है जी। 
कंचन औ काच में भेद नहीं, 


लखे और की पीर ही जी ॥ . 


सादी गमी कुछ एक नहीं, 
संतोष का मुलुक जगीर है जी। 
पलटू अस्तुति निंदा. एके, 

सोई रोसन-जमीर' है जी ॥१२॥ 
जंगल के बीच मंगल करे, 


किसी की नहिं. परवाह है जी। 


सबंर के तख्त पर जाय बैठा, 
अजब फकीर बादसाह है जी॥ 


चाहना की एक राह मूदी, 
सो ओर से निकरी राह है जी। 


पलट परालबध मोदी हे, 
वोही करती निरबाह है जी ॥१३॥ 


कोह जोग जुगत की - साधन में, 


४१ 


कोई बेराग ले हढता है। 


-_-नन-नओिज-+जपैपप्ा 5 “।। 


(१ ) अंतरयामी । 


क्वीन भी क ककिकिशिकि कक सतत तल 3.3... रिशिननशीनिअी 





गे हे 


४२ 


पलट साहिब भाग २ 


कोइ साखी सबद बनाय कहे 

, जोरि जोरि बेठि के गूँथता है। 
कोइ भाँग धतूरा खाइ के जी, 

गुफा में बठि के भूमता हैे। 
कोइ बेद पुरान पिद्ऑांत पढ़े, 

कोइ बेठि के निशुन गूनता है ।॥ 
कोह उदासी बनि बन बन फिरे 

कोह घायल होड़ के घूमता हे। 
पलट्ू फोर की राह जुदी, 

इन बातों के ऊपर थूकता है ॥१४॥ 
कवायद असमान के बीच होवे, 

दिल फ्हम से मारि गिरावता है। 
बंदक हवा करि. दीठ. गोली, 

दम को साधि चलावता है॥ 
गूपठ'ः में जब जाय लगा, 

मुराकबेर नजरिे में आवता . है। 
खिड़की परे जब निकारि गया, 

पलटू दुरबेस कहावता . है. ॥१५॥ 

॥ गुप्त ॥ 

दीद बर॒ दीद नजर आवे 

तिम्त को साचव करि जानिये जी। 
इस दिल सेती फहमरे. करे, 

उप्त को तब जाइ पहिचानिये जी ॥ 
इस दिल की रूह असमान म॑हे 

लाहत के बीच में आनिये जी। 


भूलैनों 
पलट ना... जाहिर बात करे, 
उसकी बात को मोनिये जो ॥१६॥ 
॥ बेराग ॥ 
धरम करम सब डोड़ि दिया, 
छोड़ी जगंत को आस है जी। 
और कछ अब नहीं - भावे, 
संतन के संग बिलास है जी॥ 
अस्तृति निन्‍दा. को पीठि दिया, 
सनमुख सबद में बास. है ज़ी । 
पलट... अधोमुख कप मंहे, 
दीया जरे आकास है जी ॥१७॥ 
पाँच भूत जो बस्सि किया, 
तो का ले राम को करना जी। 
आपुह वह रामजी होह गया, 
_ जियत भया जब मरना जी॥ 
संघार कहे जब पीठि दिया, 
तब का संप्तारा से तरना जी। 
पलट जब इन्द्री बस्सि किया, 
तब का सुकक्‍तो ले करना जी ॥१८॥ 


॥ सतसंग ॥। 


भूले मन को समुकाय लीजे, 
सतसंग के बीच में जाइ के जी । 


अब की बेर नहिं चूंकना है, 


सुन्दर मानष तन पाइ के जी ॥ 


ज्ञान ध्यान को बांत को बूकि लीजे, 
मन में कुछ ठीक ठहराइ के जी। 


४३ 





४छ 


पत्नट्‌ साहिब भाग रे 


पलटू गगन के बीच मारे, 


सुरति कमान चढ़ाह के जी ॥१६॥ 
चढ़ी नाम भाठी खुवे प्रेम प्याला, 

पीना सोह सराब है जी। 
मजलिस दर्वेत की मतवारी, 

जिकिर' खाना कबाब है जी॥ 
साहिब. मास्क आपिक  बंदा, 

नमक में जेसे आब है जी। 
पलट खुदाय की राह यही, 

ओर करना अजाब है जी ॥२०॥! 

॥ सेष ॥ 

संतन के बीच में टेह रहें, 

मठ बाँघि संसार रिम्ावते हैं । 
दस बीस सिष्य परमोधि लिया, 

सब से वह गोड़ धरावते हैं ॥ 
संतन की बानी कार के जी, 

जोरि जोरि के आपु बनावते हैं। 
पलट कोस धार के गिर्द में जी, 

सोह चक्रवरती कहलावते हैं ॥२१॥ 

॥ चितावनी ॥ 

पैदा भया मुट्टी बाँधे, 

फिरि हाथ पसारे जायगा जी। 
जने वारि के काँधे चढहि वाले, 

आखिर को फेरि पद्चितायगा जी ॥ 


>> पयााभभभयायया चापिापत॑तपत+न+5 


(१) सुमिरन । 
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हा भूलना ४४५ 
दुनिया. दोलत इहाँ.. छूटे, 

उहाँ मार घनेरी खायगा जी । 
पलट जब बूमि है धरमराजा, 


उहाँ तब क्या बतियायगा जी ॥२२॥ 
॥ बिरह ॥ 


सच्चे साहिब के मिलन को, क्‍ 
पेश मन लीहा बेराग है जी। शत 
मोह निस्ता*र में सोय गईं, 
चोंक परी उठि. जाग है जी॥ 
दोठउ नेन बने गिरि के भरना, 
भूषन बसन किया लाग है जी। 
पलट जीयत तन त्यांगि दिया, द 
उठी बिरह की आगि है जी ॥२३॥ 


॥ प्रम ॥ 


सोरहो सिग्गार बनाई जी, 
मफमकि अमकि चली प्यारी । 

सजन के रूप को देखि के जी, 
 भ्रुकि अुकि परे जस मतवारी ॥ 

तन मन की सुधि सब जाति रही, 
हिये में लगी प्रेम. चोट भारी । 

पलट जान्यो में आाउ को... जी, 
अभिगति की है इक गति न्यारी ॥२४॥ 

जगन  जिंपी से लाशि रही, 
क्‍ काज उसी से सरा है जी। 

स्व लोक की लाज कों तोरि डारे, 
उसी के घर करो डेरा है जी॥ 


5 न मा मे न मन जी मन रजनी >> 333 आलम नकल 
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( १) बोलेगा। ( ९ ) रात । 
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५६ 


पत्नटू साहिब भाग २ 

मेरे मन में कुछ -डेर बाहों, ः 

हसेगा लोग बहुतेरा है जी। 
पलटू घूधट को खोलजि डारो, 

समरथ सतगशुरु का चेरा! हे जी ॥२५॥ 
साहिब. के दास कहाय यारो, 

जगत की आस न राखिये जी। 
समरथ स्वामी को जब पाया, 

जगत से दीन न भाखिये जी ॥ 
साहिब के घर में कौन . कमी, 

किस बात को अंते गआाखिये जी। 
पंलंट जो दुख सुख लाख परे 

वहि नाम सुधा रस चाखिये जी ॥२६॥ 
पृहिले संसार से तोरि गाावे 

तब बात पिया की पूछिये जी। 
तरवार दुइ ठो है म्यान एके 

किस भाँति से वा में कीजिये जी ॥ 
मीठे प्याले को दूर करो, . 

करू प्रेम पियाला परीजिये जी । 
पलट जब सीस उतारि धरे 


तब राह पिया की लीजिये जी ॥२७॥! 
॥ सूरमा ॥ 


फर्म की फीज बनाह के जी 
सुरति कमान चंढाइ़ लीता | 
बख्तर प्रेम का पहिनि के जी 
गमरे फील सबर निसान कीता 
एएएह (३)टदइलआ। (९) कड़वा । (३)शोक।.. 





सी _--न तल न-त-ततीा टच ्य- 








भूलना 


आऊकिल के बान छुड़ाइ के जी, 

दुर्मति के देख को मारि लीता। 
खुदी खूब कुफर को मारि के जी, 

पलटू दुखेत मैदान जीता ॥२८॥ 


| ॥ सन ॥ 

उसी. सावज* को. मारता जी, 
ह न्‌ हाड़ न माँस न वाम स्वासा। 

पूँछ. न पाँव .न॑ सुख वा के, 
उसी का सालन बने खासा ॥ 

मुरदा : के मारे वह मरे, 
क्‍ जीवत बधिक की नाहि आसा। 

पलट: जो. सावज मारि खाद, 
तिसी का आवागवन नासा ॥३६॥ 


बनिया यह बानि* ना जीड़ता है, 
फर॒ फिर. पसँगा मारता है। 


केतक बार ..तें चोट _- खाता 

उस याद को फेर बिसारता है ॥ 
खारी के बीच -ें खाँड़ डारे, 

दुरमति को नाहि. मिटावता है। 
पलट केता. समझा देखा, 

तिप्त पर भी नाहि सम्हारता है ॥३०॥ 
बिन घूल के भाड़ ईक ठाढि रहा, 

तिप्त पर भी बेठे दुइ पच्छों । 
हक तो गगन में उड़े गया, 

हक लाय रहा बकु व्याने भच्छी || 


(१) शिकार । (२) आदत । गए एक दाकारशआादता 





पलट साहिब भाग २ 


गगन में जाइ के अमर मया 

वह मरि गया चारा जिन अच्छी । 
पलट दोऊ के बीच खेले, 

तिहि बात है आदि अनादि अच्छी ॥ ३१॥ 
माया संसार को जीति आईं, 

संसार चला सब हारि है जी। 
जोगी जती ओऔ पिड़ तपी, 

उनको भी लेती मारि है जी॥ 
उनके निकट. नहीं ञआवे 

जिनके बिबेक बिचारि है जी। 
पलट संतन से वह डरती 

वे फेंकि मारें पेजारि! हे जी ॥३२॥ 
मोटी माया तो सब तजे 

मेंहीं नहीं तजि जाति है जी। 
गोही . उनकी खोराक भई 

मोटे रहे दिन राति है जी॥ 
पलट जो मभेंहीं माया तजे 

वोही साहिब की जाति है जी ॥३३॥ 


॥ उपदेश ॥ 


जक्त की प्रीति को देखि लिया 
नाहक को लोग टगात हैं जी। 
स्वार्थ के हेतु से प्रीति करें, 
दोलत बेटा. मँगात हैं जी॥ 
लम्बी दंडव्त आप करें 
दगाबाज की प्रीति कहात है जी। 
(१) जूती । 
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भूलना छह 


पलटू इन से सम्हारि रहो, 
तेरे मन को चोर लगात है जी ॥३४॥ 

इलम पढ़ा पर अमल नहीं, 
अपक्‍्तत बिनु इलम खाक है जी। 

इलम पढ़ें औ अमल करे, 
उसके हम तो सुस्ताक हैं जी॥ 
नेहह क्ये औ हद रहे, * 
.. उप्का तो सुँह नापाक है जी। 

पलट गुफ़्तन सोई दीदन, 
क्‍ वह तो मारफत की नाक है जी ॥३४॥ 

स्यार की चाल को छोड़ बे बालके, 
आपु को खूब दरिआाफः कीजे । 
सिंह है तही तहकीक कर आप में, 
स्थार के संग को बोड़ दीजे॥ 

अहार तो कीजिये आपु से मारिक, 
और के मारा ना केंधी लीजे। 

पलट तू पिंह हे गरज बे हाँक दे, 
पकरि गजराज थे पाँव मींजे ॥३६॥ 

दुनिया कहे जब तरक* किया, 
कुछ दीनरे की लज्जत टोवना है। 

काम क्रोध पकरि के मारि डारो, 
खुदी खूब के ताई खोवना है ।॥! 

यारों इस बात की लाज करो, 
संतोष का तोसा पोवना” है। 


जैसे रोटी पोते हैं हो श्चय। (२) त्याग । (३) परमाथ । (४) तैयार करना, 
ध्ध 
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.__ दिन रात सतसंग का रस हि रस पीजे। 


पलटू साहिब भाग २ 
पलटू साहिब के घर माहीं, 

टुक पाँव पसारि के सोवना है ॥३७॥ 
 पहिले फना! फिर सेख होगे, 

कदम मुरसिद को पाह के जी। 
तब फना फिल्लाह . होवे, 

मारफ्त मकान ठहराह ४ के जी॥ 
मुरसिद सुरीद पर मिहर करे, 

लाहत को देह पहुँचाह के जी। 


पलट हुह आवाज आावे, क्‍ 
रूह खास दोदन* उह्ाँ जाइ के जी ॥३५॥ 
क्‍ ॥ उपदेश भेष को ॥। 


संग्रह त्याग दोऊ को छोड़ि देवे: क्‍ 

तब बात पड़ेगी ठीक है जी। 
अस्तुति निन्‍दा काँच कंचन में, 

भेद राखे नहिं नेक है जी॥ 
चार बरन  आसरम धरम, 

ये भी गाड़ी की लीक हैं जी। 
पलट सब से जुदा रहै, 

येही बात तहकीऊ है. जी ॥३६॥ 
धर घर से चुटकी माँगि के जी, 

डंता को चारा डारि दीजे। 
$<| रके तुम्मा पाप्त ग़खो, 


शोढन को चादर एक लीजे ॥ 


हाट बाद महजित में प्ोय रहो, 


0.3 कान बोर... 


( १) सतत, सुर्दा । (२) दर्शन करे । 
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भूलना क्‍ रे 
पलेट उदास रहो जक्त -सेती, 
पहिले बैराग यहि भाँति कीजे ॥४०॥ 
बासी टुकड़ा को माँगि खाना, 
महजित के बीच में सोवना जी । 
ऊपर इक चिथरा ओढ़ि लेना, 
अंदर को साफ करि धीवना जी ॥ 
दिल में आबे सो कहि देना, 
उत्त बात को नाहीं गोवना' जी । 
पलट जज 7 अब गई, 
घिर खोलि के फिर क्या रोवना जी ॥9१॥ 
ल्‍ ॥ आपा | 
हमता ममता को दूरि . करे, 
यही तो मूल जंजाल है जी। 
चाह अचाह को छोड़ि . देंवे, 
यहि सहज खुभाव की चाल है जी। 
मोर ओऔ  वोर विकार. छेंटे, 
सब से मिले हर हॉले है जी ॥ 
पलट जिन बासना बीज अेना, 
वोदी साहिब का लाल है जी ॥४२।' 
मेरी गशी ७ 2त हा करें, 
क्‍ मेरी मंहे. अकाज है जी। 
साहिब सब कीम सँभारि लजेवे, 
.. मेंगीं से आओबे बाज है जी॥ 
जिसका. तूँ दास कहांत!। है, 
तिमको इस बात की लाज़ हैं जी । 
(१) छिंपाना । (२) बाज आना “पत्र छपया। (२) बाज आनान्छोड़ देना। देना । 
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पलटू तू मेरी .. छोड़ि देंवे, 

तीनि लोक तेरा राज है जी ॥०३॥ 
हवा कहे खामोस' करे, 

नाक आँख कान मुख मूदि आई । 
तब नूर तजलब्ली* दीोद. करे 

असमान कि खिरकी खोलि नाईरे ॥ 
खिरकी को राह निकरि जावे 


घुन॑ हक हक आवाज पाई। 
पलट दीगर को नेसस्‍्त* करे, 


होय खुद अहृद* इस भाँति जाई ॥9४॥ 
जब में नाहीं तब वह आया 


में ना वह यह कौन माने। 


गूँगें ने गुड़ खाइ लिया 
जबान बिना क्‍या पिफत आनै६ ॥| 

दरियाव ओ लहर तो दोय नहीं 
समा/ औओऔ रोसनी कौन बाने। 

पलटू भगवान की गति न्यारी 
भगवान को गति भगवान जाने ॥७५॥ 

|॥ दीनता ॥ | 

साहिब मोर कुछ एक नाहीं 
जो है सो सब कुछ तोर हैजी। 

मुभको इस बात की नाहि खबर 
आगे परा मुझे भोरत है. जी॥ 





5 सन छाए छल ज जलजतजएए 


..._ (९) चुप करे अर्थात्‌ रोके। (२) प्रकाश । (३) डाली । (४) दुई [दीगर] को 


[नेस्त] करे | (४) एक । (६) तारीफ़ करे । (७) आकाश । (०) भूल । 











श्ेलना 

इस हमता ममता के कारन, 

तुम से भये हम चोर हैं जी। 
पलटू अब सुकको चेत परा, 

तेरा नहिं कहै मन मोर हैं जी ॥४३९॥ 
बड़ा भया तो . क्‍या _ भया, 

जो दिल का नाहिं उदार है जी। 
बढ़ा। सवाल 5 समुद्र” भव, | 

पानी पड़ा वो खार है जी॥ 
संधंद्र सेत्ती। इक कप/ आए 

पियि. सकल संसार हे जी ! 
पलट सबसे लोट  भया, 

तोर सब का पिरदार है जी ॥2७॥ 
पात पात के आपा छुटढाव देव, 

पाले फूल परास है जी। 
कदली बाँस मंहे जब फेर लागा, 
क्‍ फिर नहिं कुछ उत्त को आस है जी ॥ 


जियत मरे. तन त्यागि देंवे, .. 
. सही जगत उपहासत है... जी 


पलट पहिले. यह करि लेवै,, 5 
* तब जाय सतगुरु के पास है जी ॥४८५ , 
ज्ञाय संत : सेवा... में लागि . रहे, 
यही धर्म जिग्यास है जी। 
तन मन सेती जेते नाहि टरे, 
करे शा में बास है -जो॥ 
दीन -दयाल हैं संत बड़े, 
जो पुजवँ मन की आस है जी। 


३ 





५४ 


पलदू साहिब भाग २ 


पलट जो संत उपदेश करें, 


सोई कीजे बिसस्‍्वाप्त है जी ॥०६॥ 


| ज्ञान ॥ 

जिस चोटय लगी हे ज्ञान की जी, 

तित को नहीं कुछ आावता हे । 
अठट सिप्ति नौ निधि मई आाइ खड़ी. 

तिस को वह दूरि बहावता है॥ 
संसार कंहे दे पीठि बैठा 

अपने मन को खूब रिझ्कावता है। 
पलट जहँ मन की गम्मि नहीं 

तहां वह जोति जगावता है ॥५०॥ 


कर्म बिना नहिं ज्ञान होव, 
कम कंहे नहिं निदिये जी। 
फूल कारन ज्यों काइू फूले 


फूल भरि जाय फल लीजिये जी॥ 


पाले सती बेटा वे 

पहिले - मुसक्कृत कीजिये जी। 
पलट पहिले जब उऊख बोवें, 

पा सेतो रप्त पीजिये जी ॥५१॥ 


जो गया साहिब के खोजने को, 

सो आपे गया हेराय है जी। 
सझ्ंदद के बीच में बुंद परा 

उसी में गया समाय है जी॥ 
पानी लेहरि. लहरि पानी, 

को भेद सके अंलगाय है जी। 
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भूलना 
पलटू हरफ मप्ती! दोय दोय नाहीं, 
यह बात ले ठोक ठहराय है जी ॥५२॥ 
॥ सुक्ति ॥ 
मुक्ति मुक्ति सब खोजत हे, 


मुक्ति कहो कहूँ पाइये जीवआ 


मुक्ति के हाथ औ पाँव नहीं, 
किस भाँति सेती दिखलाइये जी ॥ 
ज्ञान ध्यान की बात बूमिये, 


या मन को खूब समेकाहये जी। - 


पलटू गए ५२... क्िन्ह देखा, 
जीवत ही मुक्त हो जाइये जी ॥५३। 
॥ भेद ॥ द 

उठे कनकार गगन के बीच में, 
.. लगा दिन राति इक रग है जी । 

टूट तहँ लगी है सुरति और निरति की, 
तान गांवेै सबद सोहंग है जी ॥ 

सहन के खेल में जोति हीरा बरें, 
नहीं कोइ दूसरा संग है जी। 

पलटू महल अठएँ ऊपर गई, 
हवास देख के दंगर है जी ॥५४॥ 

उप्त देस की बात में कहता हूँ, 
अममान के बीच सुलाख है जो । 

बादसाह उसी के बीच बेठा, 


सृकि परे बिनु आँख है जी॥ 


( १) सियाही | (६ ) हक्‍का बक्का । 
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सुरुतव तो उसका चिहरा है, 
आफताब तसदुदुक लाख है जी। 
पलट वहँ ह॒ुहु अवाज आगे, 
उसमें मेरा दिल मस्ताक है जी ॥५५॥| 
प्रतिबिधब अकास को देखा घधहे, 
भरे घट में उस्च का भास्त है जी। 
उस्ती घट को फिर फोरि डारे, क्‍ 
आखिर को रहै अकास है जो ॥ 
. इस भाँति से जड़ सरीर मंहै, 
चेतन करे परगास है जी। 
पलट सरीर का नास होंवे, 
चेतन का नाहीं नाप्त हे जी ॥४६॥ 
झपने सरूप को जिन्ह पाया, 
वह जाय रहा भव पार है जी। 
असाध को समाधि चेतन्न किया, 
भीतर बाहर उजियार है जी॥ 
जीव ब्रह्म की गाँठि को खोलि डारा, 
निरवार लिया सब सार है जी। 
पलट. कुछ मूख . पियाप्त नहीं, 
उम्ती नाम का एक अधार है जी ॥५७॥ 
उस घर का भेद न कोउ जाने, 
जहवाँ सेती जिव आवता है। 
सब खोजत खोजत मूहः गये, द 
द 
॒ 





उस घर का भेद न पावता है॥ 


मी अं पा न उप त जसके तेज पर लाखों तरजो 
( १ ) जिकुटी का धनी जिसका रक्त बणा है ओर जिस तेज पर लाखों घूरज | 


न्‍्योछावर हैं । (२) सर । 


किक पा -+++ >> 





भूलना 


अधबीच सेती सब लोग फिरे, 
उक्ती. सेती  ठहरावता हे 
पलट हम ने तहकीक किया, 


सब और का ओर बतावता है ॥५८॥ 
॥ पंडित ॥ 


बेद पुरान . पंडित  बाँचे, 

करता अपनी दृूकान है जी। 
अरथ को बूमि के टीका करे, 
क्‍ माया में मन बिकान है जी॥ 
ओऔओरन को परमोध. करे, 

खाली अपना मकान _ है जी। 
पलट कागद में खोजत है, 

साहिब कहीं लुकान है जी ॥५६॥ 

॥ निंदक ॥ 

ओऔर को में नहिं. जानत हों, 

निंदक साहिब मेरा है जी॥। 
जिन्ह ने मेरी नजात'* किया, 

करों कदम में डेरा है .जी॥ 
धोबी होयः करि. साफ करे, 

ऐसा शुरू हम हैरा है जी। 
पलट उन्हें. दंडोत करें, 

वोही साहिब हम चेरा हैं जी ॥६०॥ 
संतन की निंद न कीजिये जी, 

संतन की निद में नाहि भला। 
चौरासी भोग वह भोगि आया, 

चौरासी भोगन फेरि चला ॥ 


४७. 


त्लऑजीड:कसस  लअइअइि्सेनाि+_-न-+- 
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(१) छद्धार । कार 7 ओह. (३) उद्घार । (२) निंदा । 


श्‌ट पतल्टू साहिब भाग २ 


संतन को कुछ परवाह नहीं, 

अपने पाप सेती वह आप जला । 
पलट उस का जो मुँह देखे, 

तिस का भी सह फिर होय काला ॥६१॥ 

॥ सिश्रित ॥ 

भेजनीक जो होय सो भजन करे, 

भजनीक के बीच में हम नाहीं। 
भजन में जाइ के बेठि रहे, 

अब कोन करे आवा जाही ॥ 
लोन की डेरी' फिर कौन खाबे, 

जब जाय परी वह सिघु माहीं-। 
पलटू कहकहा* जिन्‍्ह॑ मभाँका, 

उन को अब आवना क्या चाही ॥६२॥ 
द्ादस गुर बेटे चले, 
३५३ चलत अठारह जाय है .जी। 
सते के ऊपर तीस आँगुर, 

चोंसठि मैथुन को थाह है जी ॥ 
जती . तरी की आठ आँगर, 

जोगी को घारि ठहराय है जी। 
जिस के भीतर बाहर नाहीं, क्‍ 

तेहि काल कधी नहिं खाय है जी ॥ 
पलट आठ अंशुर जाय भीतर को, 

वा की देह नहीं नसाय है जी ॥६३७॥ 
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(१) डज्ञी । (२) एक दोवार कहाती की जिसका होना चीन देश में मशहूर दे जिस 
पर चढ़ कर दूसरी ओर आँकने से परिस्तान दीख पड़ता है ओर ऐस। हृ्॒ष होता है कि 
हँसी के मारे देखनेवाला बेइस्तियार होकर उधर कूद कर ग्रायब दो जाता हे । 

#बैठने में जीव को स्वासा बारह अंगुल, चलने में अद्दारह, सोने में तीस, मेथुन में 
चौंसठ, जती की आठ ओर जोगी की चार अंगुल ब्वाहर को जाती है परल्तु पूरे 
झम्यासों का स्वासा आठ अंगुल मोतर को जाती है।._ 

्वाथ कि 


2६४४ ४फ है ॥ । 





भूलना की, 

भूत पिसाच जो प्जत हैं, 

फ्रि फिर होवें वे भूत है जो। 
भूत जोनि भरमत . एिरें, 

उनका वही आऊकूृत. है जी॥ 
गुबरेला फूल पे ना बेठे, 
क्‍ वो जा बैठे शुह मृत पे जी। 
पलट कुल रीति नहीं, बोड़ें, | 
८ जहाँ बाप गया तहाँ पूत्त है जी ॥६४॥ 
पंडित अच्छर को बूमि गया, 

फिर नहिें पोथो वह बंचेगा। 
भिच्छुक सेती बादसाह  भया, 

वह नहिं भिच्छा को जाचेंगा॥ 
मूरति की खूरति आप अभया, 

मूरति आगे क्या नाचेगा । 
पत्चदट जगत की चाल मूले, 5 

जब भपने रंग में रावेगा ॥६५। 
चोर साह का काला मुँह करिके, 

जंगल के बीच में सोवना जी । 
चुप याप अकेले बेठि रहना, 

दिन रात काया को साधना जी ॥ 


जहँ बापु माई की गम्भ नहीं, 


रोवना नहीं हँसना जी। 


पत्बरदट जगत से दूरि रहो, 


जान बुमि नाहक क्यों फैसना जी ॥९५॥ 





(१) मा कप कक ला कह) मॉगेगा न हे ० 


४५८ 





६० 


काला पियरा या खुरख देखा, 


. पत्नटू साहिब भाग २ 


चला चली की राह महे, 

भली भत्ना कुछ कीजिये जी। 
आखिर को मरना ठीक हुआ, 

दुख नाहि किसी को दीजिये जी ॥ 
जिस में परस्वारथ होय सके, । 

उस ज्ञान को घोरि के पीजिये जी । 
पलटू कारिख को धोय डारे, 

चंदन का टीका लीजिये जी ॥६७॥ 
दुवेस उधर की बात कहो 

जिस से हुआ दुखेस है जी। 
कोन चीज तू देखि आया 

सो बात कहो संदेस है जी। 





केहि रंग कोने भेष है जी॥ 
पलट वह मेरा पीर भाई, 
जिन्ह जाय देखा वह देस है जी ॥६८॥ 
॥ अरिल ॥ 
॥ गुरुदेव ॥ 
तिरगुन रोग प्रचंड जगत सब मरि गया। 
झोषद पीसे करम कारगर ना भया ॥ 
अधिक सधिक गरुवाय दुख लिये खोयगा । 
अरे हा पलट सतगुरु मिले जो बेद नीक तब होयगा ॥१॥ 


स॥ 


जो कोश चाहे नाम तो नाम अनाम हे। 
लिखन पढ़न में नाहि निशञच्छर काम है॥ 
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अरिल ६९ 


रूप कहो आनरूप पवन अनरेख ते। 

अरे हाँ पलट गेब दृष्टि से सन्त नाम वह देखते ॥२॥ 

नाम डोरि है गुप्त कोऊ नहिं जानता । 

निःअच्छर निःरूप दृष्टि नहिं आवता ॥ 

रंकार आकार पवन को देखना । 

अरे हाँ पलट देखत हैं इक संत ओर सब पेखना' ॥३॥ 
॥ शब्द्‌ ॥ 

फूटि गया असमान सबंद की धमक में। 

लगी गगन में आग खुरति की चमक में । 

सेसनाग ओऔ कमठ लगे सब काँपने । 

अरे हाँ पलट सहज समाधि कि दसा खर्बरे नहिं आपने ॥४॥ 
॥ सत्य ॥ 

पुरजे पुरजे उड़े झूठ भरिं ना कहे । 

साहिब के घर बीच झुठाई ना लगेर ॥ 

त्यागे तन की आस कसोटी खरी है। 

अरे हाँ पलट तब रीमेगा राम भक्ति क्या परी” है ॥५॥ 

॥ संत ओर साध ॥ 

संत भये बादसाह गेब के तखत पर | 

छत्र फिरे हरिनाम किहा तिहु लोक सर ॥ 

अरे हाँ पलट नोबति आठो पहर गगन में करी है ॥६॥ 

सब में बड़े हैं संत दूसरा नाम है । 

तिसरे दस औतार तिन्हें परनाम है ॥ 

ब्रह्म बिसुन महेस सकेल संसार है। 

अरे हाँ पलट भब के ऊपर संत सुकुट सरदार है ॥७॥ 


ञक्‍ाउ घझउ 3 | (३) चले । (७ ) गिरी पड़ी है या मारी मारो फिरतो 
(१) डिम्भ । (२) मात्र | (३ ) चले । (४ ) गिरी पड़ी है या मारी मारो फिरतो 
हे।( ४५ ) जेर। 








६५ 





पल साहिब भाग २ 
जीवन है दिन चार भजन कर लीजिये । 
तन मन धन सब वारि संत पर दीजिये ॥ 


 संतहि से सब होह जो चाहे सो करें | 


अरे हाँ पलटू संग लगे भगवान संत से वे डेरें ॥८॥ 


आदड्धि सिद्ध से बेर संत दुरियावते। 


इन्द्रासन बेकुंठ बिष्टा सम जानते ॥ 
रते अबिरल' भक्ति प्यास हरि नाम की । 
अरे हा पलट संत न चाहें मुक्ति तुच्छ केहि काम को ॥६॥ 
जिन्ह के ज्ञान बेराग भक्ति में प्रोति हे । 
रहनी कहनी एक हारि ना जीति हे ॥ 
संतोषी निरवृत्ति मजन पर पिर दिया। 
अरे हाँ पलट सबद बिबेकी संत आतमा बसि किया ॥१०॥ 
आगम कहें न संत भड़ेरिया कहत है। 
संत न औषधि देत बेद यह करत है ॥ 
झार फुकऊ ताबीज ओझा को काम है । 
अरे हाँ पलट संत रहित परपंच* राम को नाम है ॥११॥ 
मोह माया त्यागि जगत से भगे हें । 
करि इन्द्रो का दमन भजन में ज़गे हैं ॥ 
ज्ञान बिबेक बिचार रहनि में रहत हें। 


औरे हाँ पलट हरि संतन की बात ऊधो से कहत हैं ॥१२॥ 


..._ (१) निरंतर । (२) इन झूगढ़ों से अलग । (३) बेपरवाह | (४) दूसरों के देने में 


केह भेष में नाहि रहे अइबंगर है | 
देवे मंहे कुसाद” खाय में तंग है॥ 
जग से रहे उदास मरहमी* अंत के। 
झरे हाँ पलट ऐसी रहनि रहे सो लच्छन संत के ॥१३॥ 


उदारता ओर अपने ख़च में तंगो । (४) भेदी । 





| 
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अरिल ६३ 


बिगत राग* जो होय ज्ञान में चकवे । 

तरिया से आतीत भजन में पक्‍्कवे ॥ 

रहनी गहनी एक सबद पहिचानिये। 

अरे हाँ पलट ऐसा जो कोइ होय गरू करि मानिये ॥१४॥ 
आसन दृढ़ जो होय नींद आहार में । क्‍ 
अठएँ लोक की बात कहे टकसार में ॥ 

आठौ पहर असोध रहे दिल खुसी पर। क्‍ 
अरे हाँ पलट तन मन धन सब वार डारिहों उसी पर ॥१५॥ 
दुख सुख संपति बिपति मान अपमान है । 

सत्रु मित्र भूपाल सो एक समान है॥ 

कनक काँच ना भेद ज्ञान में तिच्छना । द 
अरे हाँ पलट ऊधो से हरि कहें संत के लच्छना ॥१९॥ 
संत हमारे प्रान रहों में साथ में । 

तीन लोक सब रहे संत के हाथ में ॥ 

मोहूँ डारे बेचि उजुर में ना करों। 


अरे हाँ पलट हरि ऊधी से कहें संत से में ढेरों ॥१७॥ 


संत हमारी देंह और ना कीऊ हक 

ढेरे पसीना संत ढरे मोर लोह है ॥ 

दोनों एक सरीर देखत के दुह धरो । 

अरे हाँ पलटू हरि ऊधो से कहें दुष्ट राई करों ॥१८॥ 


संत का में संत मोर अंतर ना तनिक है । 
संत बिना में जैसे फर्नि' बिनु मनि कहे ॥ 
लछमी मोर सरीर सो दासी संत की । 


जफ 


अरे हाँ पलट हरि ऊधो से कहें बात यह तंत की ॥१९॥ 
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(३) कामना से रहित। (९) निपुन। चोकस । (३) साँप । 
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। 
६७ पलटू साहिब भाग २ क्‍ 


। तिल को तेल बसाय फूल के संग में । 
सत्ता गंगा होत परे जब गंग में । 
| लोहा कंचन होय पारस के परसत से । हि 
अरे हा पलट मूरख कथते ज्ञान संत के दरस से ॥२०॥ 
॥ ॥ भ्रक्त जन ॥ 
। . संतन किया बिचार पुजबे को देय है । 
: की हरि की हरि भक्त और ना कोय है ॥ 
क्‍ सब देवन के देव बड़े तिहूँ काल में । 
अरे हाँ पलट ओर देव को प्रूजि परे जंजाल में ॥२१॥ 
। हरि जन हरि हैं एक सबद -के सार में । 
जो चाहें सो करें सन्‍्तः दरबार में ॥ 
तुरत मिलावें नाम एक ही बात में । 
क्‍ अरे हाँ पलट लाली मेंहदो बीच छिपी है पात में ॥२२॥ 
जो तू वाहे नाम बेढ़ सतप्ंग में । 
. संत मिला जो होय केह के रंग में ॥ 
उन से सब कछु होय फजले में फूल हे । 
अरे हाँ पलटू हरि जन हर में रहे बास ज्यों फूल है ॥२३॥ 
॥ बैराग ॥ 
तरी अठारह लाख अमीरी बलख की। 
दिया मर्द ने छोड़ आस सब खलक की ॥ 
चिथरा पहिरि लगोटी साका! के गया। 
अरे हा पलट रहा अखाड़े का यार फकोरी ले गया ॥२४॥ 
गोरख डारा कृत मंहै लै दरब को । 
बारह बरत सुकदेव तजा ना गरम को ॥ 


(१) अपनी कोत्ति का सम्बत चलाया गया | . 
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प्र सनकादि माया तजी केतनी । 

झरे हा पलट बड़े खेलाड़ी यार हमारे ओतनी' ॥२४॥ 

॥ कच्चा बेराग ॥ 

मरे मंहे जिव डरे जिवे को वाहना। 

बिपति महै दुख होय सम्पति मेह गावना ॥। 

सब से रहे पुजाय प्ूजना कष्ट है। 

अरे हाँ पलट कंचन काँच से भेद फकीरो नष्ट है ॥२६॥ 

अस्तुति से खुल होय निंदा कोष है। 

मित्र सेती भाव दुष्ट से बिरोध है॥ 

सादी में सुख होय गभी में रोवना । क्‍ 

अरे हाँ पलट हे सोक जो रहे फकीरी खोबना हेड 
॥ मेष ॥ | 

अटकि रहे सब जाय माया का चहला भारो । 

बूड़ें ओ उतरायँ पंडित ज्ञानी अह्यचारी ॥ 

ये कलऊ के भक्त ब्यात्र दे करते बढ्धा। 

रे हाँ पलट बटुरि बट॒रि सब स्थार सिंह को पारें ठट्टा ॥२८॥ 

सस्ते मंहै अनाज खरीद के राखते। 

मंहगी में डारें बेचि घौगुना चाहते॥ 

देखो यह बैशग दाम «की गाड़ते । 

अरे हाँ पलट जम की बात है दर हाकिम अब डाँड़ते ॥२६७ 

करते बड़ा ब्याज कंसब है जगत की! 

पाया में हे लीनबहाना भगति का ॥ 

तनिक कहीं नहिं छह गया बेराग है । 

_ अरे हा पलद जनमे प्ूत कक्षत लगाया दाग है ॥३०॥ 
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.__ एन“ ++ 9 +आ 





क्‍ 
क्‍ 
“३६ 
। 
। 
| 


म्््््््श्ंञू्््य्ण्ष्््य्फ्न्य््न्क्् 5 सरल कक कपास पा धर पर पका क को फक 


पलट साहिब भाग २ 


पगरी धरा उतार टका छः सात का ! 


मिला हुसाला आय रुपैया साठ का।॥। 


गोड़ धरे कछु देहि सुड़ाए 'मूड़ के। 

अरे हाँ पल ऐसा है रुजगार कीजिये हूँढ़ि के ॥३१॥ 

प्रसकत ना हें सकी मुड़ाया मूड़ तब । 

सेतिर्मेति में खाय मिला औसान' अब ॥ 

तब-नागा हे लिहिन रहे ना काम के। . 

अरे हा पलट मारि पीटि के खाहि सो बेटा राम के ॥३२५॥ 

करामाति नट खेल अंत पद्चितायगा। 

चटक मटक दिन चारि नरक में जायगा !! 

भीर भार से संत भागि के लुकत हैं| 

अरे हाँ पलट सिद्धाई को देखि संत जन थुकत हैं ॥३३॥ 
॥ पाखंडों ॥ 


भूटा सब संसार झूठ पतियात है। 
दुइ भूठे इक ठोर नरक में जात हैं॥ 
जहँवा सुनें पखंड तहाँ सब धावते। 
अरे हाँ पलट संतन के रे पास कोऊ नहिं झावते (३४॥ 
जक्त भक्त कछु नाहि बीच में रहि गये । 
ज्यों अधमारा सांप केह ओर ना भये ॥ 
बेंचि बँचि हारे नाम दाम ले ले धरे । 
अरे हां पलट सबद न बूके तनिक फकीरी क्या करे ॥३५॥ 
॥ चित्तावनी ॥ 
क्या ले आया यार कहा ले जायगा । 
संगी कोऊ नाहि अंत पदछ्ितायगा ॥ 
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(१) सहज में । 





क् अरिले | है] 
| सपना यह संप्तार रेन का देखना । 

क्‍ अरे हाँ पलट बाजीगर का खेल बना सब पेखना! ॥३६) 
जीवन कहिये झ्रूठ साथ है मरन को । 

मूरख अजहूँ चेति गहो गुरु सरन को ॥ 

मास के ऊपर चाम चाम पर रंय है। 

अरे हाँ पलट जेंहे जोव अकेल कोऊ ना संग है ॥२७। 
भजि लीजै हरि नाम सोई तो नफा है। 

आवैगा जब काल तेही दिन रफा'* है ॥ 

बाजीगर को ढोल तमासे सब गया द 
अरे हाँ पलटू बिगरि गया जब नाव नचनियाँ रहि गया॥ ३८ 
सुर नर मुनि हक समय सबे मरि जाहिंगे। 

राजा रंक फकीर काल थे खाहिंगे ॥ 

तीनि लोक सब डेरे भीम की हॉक में । 

अरे हाँ पलट जोधा भीम समान भिले हैं खाक में !३६॥ 
भूलि रहा संसार काँच की मलक में । 

बनत लगा दस मास उजाड़ा पलक में ॥ 

रोवनवाला रोया आपनी दाह से । ( 

अरे हाँ पलट सब कोइ जेंके ठाढ़ गया किस राह में ४० | 
माया ठगिनी बड़ी ठगे यह जाति है। 

बचे न हह से कोय लगी दिन राति है ॥ 

कोड़ो नाहीं संग करोरिन जोरि के । क्‍ 

अरे हाँ पलट गे राजा रंक फकोर लँगोटी छोरि के ॥४१॥ 
कचा महल उठाय कचा सब भवन है। 

दस दरवाजा बीच माँकता कवन् है । 











(१) डिस्भ, नक़ल । (२) निबटेरा । 











पंलटू साहिब आग २ 


कच्ची रेयत बसे कच्चो सब जून हे । 


अरे हो पलटू निकरि गया सरदार सहर अब सून है ॥७३॥ 


हाथ गोड़ सब बने नाहि अब डोलता । 

नाक कान मुंख ओही नाहि अब बोलता ॥ 

काल लिहिधि अगुवाय चले ना जोर हें। 

अरे हा पलट निकरि गया असवार सहर में सोर है ॥७३॥ 
आलम का बाच्छाह दुहाई मुलुक में । 

हाथ जोरि सब खड़े हकृूमत खलक में ॥ 

तेल फुलेल लगाय जरकस्ी! पाग हे। 

अरे हो पलट आखिर होना खाक लील का दाग हे ॥०४॥! 


आया मूठो बॉँधि पसारे जायगा। 


छा आवत जात मार तू खायगा ॥ 

किते बिकरमाजीत साका-बंधि मरि गये । 

अरे हाँ पलट राम नाम हे सार सँदेसा कहि गये ॥०५॥ 
जो जनमा सो मुआ नाहि थिर कोइ ह । 


_ राजा रंक फकीर गुजर दिन दोइ है ॥ 


चतती बक्को बीच परा जो जाहइ के। 

अरे हां पलट साबित बचा न कोह गया अलगाइ़ के ॥०५॥ 
माया यार फकीर कंह जंजाल हैं । 

सांप खिलौना करे एक दिन काल है ॥ 

मांली मधु ले धरे छोरि कोह खायगा। 

अरे हां पलट सिह करें जो जतन'* स्यार होइं जायगा ॥४७॥ 
टोप टोप रस आनि मक्खी मधु लाइया । 


इक ले गया निकारि सबे दुख पाइया ॥ 


(१) ज़री की । (२) संचना । 








ध्प्रिल द 
भो को भा बैराग ओ हि को निरखि के । 
झरे हाँ पलट माया बुरी बलाय' तजा में परखि के ॥४८॥ 
फूलन सेज बिद्याय महत्व के रेग में । 

अतर फुलेल लगाय सुन्दरी संग में ॥ 


» सते छाती लाय परम आनन्द है। 


रे हाँ पलट खबरि पूत को नाहि काल की फन्‍द है ॥४६॥ 
कलिया नान-पुलाव पेट भरि खाइ के। 

सीसी मंहें सराब विराग जराइ के ॥ 

चीरे बन्द लगाय गले में सोवते। 

खरे हाँ पलट लगे फिरिस्ते आय शत तब रोबते ॥४०॥ 
झूठ साच कहि दाम जोरि के गाड़ने । 

ओपषधि कूटहि रोज जिये के कारने ॥ 

जीये बरष हजार आखिर को मरेगा। 


. झ्ुरे हाँ पल्नट तन भी नाहीं संग कहा ले करेगा ॥५१॥ 


॥ भक्ति ।। 
खाला' के घर नाहिं भक्ति है राम को ! 
दाल भात है नाहिं खाये के काम की ॥ 
साहिब का घर दूर सहज ना जानिये । 
अरे हाँ पलट गिरे तो चकनाचुर वतन को मानिये ॥५२॥ 
समझ ब्कि पशु धरे मरे को चौडे है । 
सिर के मोल बिकाय फकोरी सवाल है ॥ 
देध छठो का जाय ततनिक ना मानते । 


. अरे हो पलट साहिब को पैर ३१ खिलौना जानते ॥५४३॥ 


पहिले कबर खुदाय आशिक तन हृजिये । 


__- सिर पर कप्फन बांधि पाँव तब कीजिा।|_ _ घिर पर कृप्फून बांधिं पाँव तंब दीजिये । 


( १) मोसी । 


६6 








७७ 


. करम भरम दे छोड़ि जगत का पेखना! ॥ 


पंलटू साहिब भागं २ 
आपिक को दिन राति नाहि है सोवना । 
अरे हां पलट बेदर्दी मायूक दर्द कब खोवना ॥५४॥ 
जो तुकको है चाह सजन को देखना | 





बांध सुरत की डोरि सब्द में पिलेगा । प्र 

अरे हां पलट ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना मिलेगा ॥४५॥ 

जोड़ों ना दरबार इपिमः पर मरोंगा । क्‍ 

सिफतिः करों दिन राति दारे ना टरोंगा ॥ 

जिव मेरो बरु जाय हारिहों जनम को । 

अरे हां पलट तेरो अब कहलाय कहावों कवन को ॥५६॥ 
॥ सूरमा ॥ 

आठ पहर की मार बिना तरवार की । 

चूके सो नहिं ओर लड़ाई धार की ॥ 

उसही से यह बने पिपाही लाग का। 

अरे हां पलट पड़े दाग पर दाग पंथ बेराग का ॥५७॥ 

कड़वा प्याला नाम पिया सो ना जरे। 

देखा देखी पिवे ज्वान सो भो मरे ॥ 

धर पर सीस न होय उतारे भर धरे । 

अरे हां पलट छोड़े तन की झास सरग पर घर करे ॥५८॥ 

भक्ति करे कोह सूर जक्त से तोरि के ! 

ज्ञान लिये समसेर” लड़ कककोरि के॥ 

रहे खेत पर ठाढ भक्ति की डे₹* मंहे । 

अरे हां पलट भूठा टिके न कोड राम के घर मंहे ॥५६॥ 

राम के घर की बात कसोटी खरी है। 

झूठा टिके न कोय आजु की घरी ले ॥ 


(१) डिम्भ, दिस्वावा । (२) नाम | (३) गुनानुवाद | (४७) तलवार । (५) डर। 
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जियते जो मरि जाय सीस ले हाथ में । 
अरे हां पलंट ऐसा मर्द जो होय परे यहि बात में ॥३०॥ 
सबद लिहे तरवारि म्यान है ज्ञान का । 
दुरमति मुरचा खोय मसकला ध्यान का ॥ 
सतसंगति की ओरि मूठि है नाम की । 
अरे हां पलट रहै हाथ में लगी समय पर काम को ॥९६१॥ 
साहिब के घर बीच गया जो चाहिये। 
| प्र को धरे उतारि कदम को नाहये॥ 
 जियते जी मार जाय सोई बहुरायगा । 
: अरे हां पलट जेकरे जिव की चाह सोई भगि जायगा ॥६२॥ 
॥॥ विश्वास ॥ 
जिन्हें भरोसा एक बार नहिं बॉकता। 
जल थल लगे न बाय रच्छा के राखता ॥| 
हरि को सरन कि लाज उबारे कष्ट से । 
खरे हां पलट भारत में भरदूल बचा गज घंद से ॥६३॥ 
बार न बाँके मोर कोई क्या करेगा। 
. झूठे तीनिएँ लोक नाहिं मन डेरेगा॥ 
रूछा करते आप दिये दोउ हस्त' हैं। 
अरे हाँ पलट सिर पर गोबिदनंद* खड़े समरत्य हैं ॥६०॥ 
सिंह जो भूखा रहे चरे ना धास को । 
हंस पिवे ना नीर करे उपवास को ॥| 
सती एक ओऔए सुर पाँच हैं काम के। ; 
अरे हां पलट संत न मांगें भीख भरोसे राम के ॥९५॥ 
॥ शरण ॥ 
जप तप ज्ञान बैराग जोग ना मानिहों। 
सरग नरक बेकुंठ त॒च्छ सब जानिहों ॥ 
“7 (३) ह्वाथ। (२) पलढ्व साहिब के गुरू का नाम । (३ ) फ़ाका । 


हा 


पलट साहिब भाग २ 


लोक बेद ना सुनों आपनी कहोंगा। 

अरे हां पलट एक भक्ति सिर धरों सरन हे रहोंगा ॥६६॥ 
दीन्‍न्हा संतन डारि राम पर भार है। 

संतन के रे हेतु दइसो अवतार है॥ 

तजि के हरि बेकुंठ रहत हैं साथ में | 

 झरे हां पलट संतन के रखवार सुदरसन हाथ में ॥६७॥ 

द ॥ उपदेश ॥ 

धरो फूँकि के पाँव कुर्सेंग ना कीजिये । 

भजन मंहे भंग होय सोच ना लीजिये ॥ 

कोउ ना पकरे फ्रेट करे जो त्याग है। 

अरे हां पलट माया संग्रह करे भक्ति में दाय है ॥६८॥ 
मन में बिनती करे डगमगी छोड़ि दे। 

जरे मरे अब बने सिंधोरा हाथ ले॥ 

मरे कहे जब चली सघुन तब क्‍या करे | 

अरे हां पलट सती बणोरे बस्तु जरे से जब डेरे ॥६६॥ 
हरि चरवा से बेर संग वह त्यागिये । 

अपनी बुद्धि नसाय सबेरे भागिये ॥ 

सरबस वह जो देह तो नाहीं काम का। 

अरे हां पलट मित्र नहीं वह दुष्ट जो द्रोही राम का ॥७० 
आसन दृह हे रहे जगत से हारना । 

निद्रा बं्ति में करे भूख को प्रारता ॥ 

काम क्रोध को मारि आपु को खोबना । 


अरे हां पलट पाँव पस्तार यार मोज से सोवना ॥७१॥ 


संत सोहई हे जाय संजप में जो रहे। 
गया आपु को भूलि खबर अब को कहे ॥ 


है 
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आगि के बीच पतंग बहुरि ना होन को । 

अरे हां पलट परी सिधु में जाय डेरी!' जब लोन को ॥७२॥ 
माया ओ बैराग दोऊ में बेर हे । 4 ०॥ 
लिये कुल्हाड़ी हाथ मारता पेर है ॥ 

किया चहे बेराग मया में जायगा। 

अरे हां पलट जो कोइ माहुर खाय सोई मारि जायगा ॥७३॥ 
लोक लाज जनि मानु बेद कुल कानि को । 

भली बुरी पिर धरो मजो भगवान को ॥ 

हँसिंहे सब संसार तो माख* न मानिये । 

अरे हां पलट भक्त जक्त से बैर चारो जुग जानिये ॥७४॥ 


देव पिन्र दे छोड़ि जगत कया करेगा । 

चला जा सूधी चाल रोह सब मरेगा।॥ 

जाति बरन कुल खोह करों तुम भक्ति को । 

अरे हां पलट कान लीजिये मूँदि हँसे दे जक्त को ॥७५॥ 
केतिक जुग गये बीति माला के फैरते । 

छाला परि गये जीम राम के टेरते ॥ 

माला दीजे डारि मने की फेरना । 

अरे हाँ पलट मुँह के कहे न मिले दिले बिच हेरना ॥७३॥ 


तीरथ बत में फिरे बहुत वित लाइ के । 
जल पखान को प्रूजि झुए पद्चिताइ के ॥ 


बस्तु न बूकी जाय अपाने हाथ में । ै. 
अरे हाँ पलट जो कुछ मिले सो मिल संत के साथ में ॥७७४ 


“ले फिरिं उदास बने बन धावते । 
केतिक साथें जोग खाक सिर नावते ॥ 


5 9 20370 2 2 8 238 
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पलटू ख्ाहिब भाग रे 


केतिक कथनी क॒र्थे केतिक आचार में । 


. शरे हाँ पत्नट कोउ न पावे पार बढ़े दरबार में ||७८॥ 


सुपना यह संसार लागता.आइह के। 


चले जुवा में हारि मनुष तन पाह के ॥ 


देखत सोना खगे सकल्ल जग काँच हे। 
अरे हा पलट जीवन कहिये कूठ तो मरना साच है ॥७६॥ 


तीसो रोजा किया फिरे सब भटकि के । 

आठो पहर निमाज मुए सिर पकि के || 

मक्के में भी गये कबर में खाक है। 

अरे हाँ पलट एक नबी का नाम सदा वह पाक है ॥5०॥ 


ना बाम्हन ना ० न सैयद सेख है । 
हम तुम कोऊ नाहि बोलता एक है ॥ 
दूजा कोऊ नाहिं यही तहकीक है। 

अरे हा पल्चनटू लाख बात की बात कहा हम ठीक है ॥८१॥ 
डाँड़ी पकरे ज्ञान बिगा के सेर है । 
घुरत सबद से तोौल्न मने का फेर है ॥ 

भला बुरा हक भाव निब्राहै ओर है। 

अरे हां पलट सन्‍्तोष की करे दुकान महाजन जोर है ॥|८२॥ 


करामात सब भूठ बिस्‍्वासं को थापना । 
जेसे स्वान को हाढ़ लोह हे आपना ॥ 
कहे सेती का मिले रांढ़ के गावना । । 
अरे हां पलट जो जस करे सो मिले आपनी भावना ॥८श॥ ' 


सुखमन_ नरी भरावे पुरिया ज्ञान की । 
दरकी फेक सुरत राद्ध हे प्रेम की ॥ 
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तन करगह के बीच बीनना अक्तिति हे । 

अरे हां पत्नट चले सिताबी हाथ उधारा जक्त है ॥८४॥ 
लाखों मौनी फिर लाखों बाघम्बरी । 

बधमुखी ओऔ नखी लाखों लोहलंगरी ॥ 

लाखों जल में पढ़े (लाखों) घृरि को छानते । 

अरे हां पलट जा में राजी राम सो कोउ नहिं जानते ॥८५॥॥ 
हरि के दास कहाय जतन ना कजिये | 

बाकी दीजे छोड़ि पेट भरि लीजिये ॥ 

जतन करेगा जोई सोह पदितायगा । 


झरे हाँ पलट जोगवे आग चक़ोर पंख जरि जायगा ॥८६॥ 


बलती चकी देखि दियां में रोय हे। 

पीस गया संसार बचा न कोय है॥ 

 झथधबीचे में पपा कोऊ ना निरबहा । 

आरे हां पल्नट्‌ बचिगा कोऊ संत जो खूँटे लगि रह्या ॥८७॥ 
सजन लगाया बाग देखने जायेंगे। 

फूल लगा बिस्वास बाग में खायेंगे॥ 

भोरा रहा लुभाह सहसदल फूल में । 

अरे हाँ पलट जो दिन गया सो गया अपाने भूल में ॥८८॥ 
डेरे लोक की लाज परलोक नसायगा । 

माया के परसंग ज्ञान मिटि जायगा॥ 

तजे न भोग बिलास चाहता जोग है। 

अरे हाँ पलट बिना बिचार बिबेक भेष में रोग है ॥८६॥ 
तीरथ संत समाज आतमा गंग है। क्‍ 

तट है सील सनेह रु दया तरंग है॥ 

निर्मल नीर गँभीर ज्ञान पारा बहे । 

झरे हाँ पलट शुरु दरियाव नहाय तो दुरभति ना रहे ॥६०॥ 





पतटू साहिब भांग रे 


..साफी' छाने सुरति अमल हरि नाम का । 
. झौर अमल सब मूठ नाहि है काम का ॥ 
काया कड़ी करे पवन का घोटना। 
अरे हां पलट पीवे प्याला प्रम ज्ञान घर लोटना ॥६१॥ 


॥ ज्ञान ॥। 
पहिले हे बेराग भक्ति तब कोजिये । 
पतसंगत के जोग ज्ञान तब लीजिये ॥ 
ऐसे उपजे ज्ञान भक्ति को पाइ के | 


अरे हा पलट ले जा उपरे मारि ठोक ठहराह के ॥६२॥ 
॥ भेद ॥ 


टृष्टि कमठ का ध्यान गगन में लावना | 

मकरी उलटे तार तेहि भाँति चढ़ावना ॥ 

मिलिमिलि मजलके नूर तिरकुटी महल में । 

अरे हां पलट भया हमारा काम संत की टहरू में ॥६३॥ 

यार खगाया बाग तेही का फूल है । 

सहस रंग तिहि बीच रंग में मूल है। 

गंग जमुन के बीच चोक है चाँदनी । 

अरे हां पलट कड़कत हे दिन रात प्रेम को दामिनी ॥६४॥ 

अनहद बाजे तूर सुन्न में धजा फरक्के । 

मुवा होव सो जाय देखत के जान सरकक्‍्के ॥ 

अठएँ लोक के पार भरा इक हौज हे । 

अरे हाँ पलट मुद्दों हुआ तमाम करे फिर मौज है ॥६५॥ 
ध उध के बीच हिंडोला चंगर है। 


भूल संत छजान सजन से रंग है ! 
किक (१ ) छन्ना । (३ ) चंगा सुधघर । 
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सुरत सब्द के खेल सहर के नाइबी। 

आरे हां पलट अध उध के बीच बड़ी हे साहिबी )६६॥ 
वार पार सब एक कोऊ ना आन है। 

वायू है दोउ एक पान आपान है॥ 

जीव ब्रह्म के बीच परी इक पाल हे । | 

अरे हां पलट उहि गोकुल के घाट कन्हेयालाल है ॥६७॥ 
गगन महल के बीच अमी करि लागिनी । 

टोपन चूवे बूँद पिये इक सांपिनी !| 

सांपिनि डारा मारि बूँद को पिया है। 

अरे हां पलट अमर लोक गे हंस जुगो जग जिया है ॥६८॥ 
अरध उरध के बीच बसा इक सहर है । 

बीच सहर में बाग बाग में लहर हे ॥ 


मध्य अकास में छूटे फुहारा पवन का । 


अरे हां पलट अंदर धंसि के देखु तमासा भवन का ॥६६॥ 
सुन्न समाधि के बीच ध्यान को लावना । 

सुखमनि के रे घाट पवन ले आवना ॥ 

टूटे ना वह डोरि बाद आरूढ़ है । 

खरे हां पलट ऐसे को परनाम अवस्था गढ़ हैं ॥१००॥ 
जगमग जोति जगाव फिरिहिरी बीच में । 

कमठ दृष्टि से मारि गिरो जनि कीच में ॥! 


सोहं सोहं सब्द रैनि दिन बोलता 
अरे हां पलट जब देखो गरकाब पलक नहिं खोलता॥१० १॥ 


बिना जंतरी जन्त्र बाजता गगन में | 

बिसरि गया संसार उसी के लगन में ॥ 

जो कोई जनमी होय हमारे लगन की 

झरे हां पलट सो प्यारी ले जानि बात यह सजन को ॥१०१॥ 





पेलंटू साहिब भाग रै 


गाड़ि ज्ञान को बांस सुरति को डोर ह। 
चढा खिलाड़ी धाय जगत में सोर है ॥ 
झपर लोक के बीच हरी इक दब हे । 
अरे हां पलट इृद अनहृद के पार तमासा खूब है ॥१०३॥ 
आसिक चला सिकार बढ़े दरियाव में । द 
बढ़का रोह बममा परा जब दाव में ॥ 

बूढ़े कितिक गंवार येही के कारने । 

झर हां पत्चटट लगा हमारे हाथ कुंढ के सामने ॥॥१०४॥ 
पब्छिएँ गंगा बंहे पानी हैं जोर का। 

बीच मंहें हक कुंड मुरेरा तोर' का ॥! 

उलटी बंहे बयार नाव मुरकाय दे। 

अरे हां पलट उतरे येहि के पार तो घुधी जाय दे ॥१०५॥ 
तिरबेनी के घाट नाव को आनि के | 

सुखमनि घाद भथ्रह्यय चलावो जानि के ॥ 

झली संगम के बीच पहारी फोरि के ॥ 

अरे हाँ पलट गुन* को खंचु सिताब काम है जोर के ॥१०६॥ 


जहाँ न जप तप नेम बज्वान ना ध्यान हे। 


पानी पवन अकास नाहिं ससि भान है॥ 
गेग जुक्ति ना सुरति नाहिं दिन रात है । 


अरे हाँ पलट मन बुधि चित ना जाय तहाँ की बात है ॥ १०७॥ 
॥ दया ॥ 


प्राता बालक कंहे राखती प्रान है । 
फनि मनि धरे उतारि श्रोही पर ध्यान है॥ 
माली रच्छा करे सींबता पेड़ ज्यों । 


' खरे हाँ पलट मक्त संग भगवान गऊ ओर बच्छ त्यों ॥ १०८॥ 


(१) तोड़ | (२) रस्सी जिसे मस्तूल में बाँध कर नाव को खींचते हैं । 
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साहिब के दरबार कमी किस बात की । 

चूक चाकरी माहि परी दिन रात की ॥ 

जल थल जीव घराबर की सुधि लेत है । 

अरे हां पलट कुसवारी' में कीटहिं बारा देत है ॥१०६॥ 
कौन सकस करि जाय नाहि कछु कछु खबर हे। 

बीच में सब के देह बढ़ा वह जबर है ॥ 

हरि धरि मेरो रूप करे सब काम है। 

आरे हां पलट बीच मंहे हक नाम मोर बदनाम है ॥११०॥ 


॥ छसा ॥। 


भूखे ओ पेटभरे दोस सब लावते । 

बरषा सुखा पड़े दोउ बिधि गरियावते ॥ 

भली बुरी कोउ कहे बनत है सहे से । 

झरे हां पलट बड़े भये भगवान दिमा के किहे से ॥१११॥ 


| संतोष ॥ 


झजगर ना ब्यौपार करन कहछु जात हे। 
. डोले के सक* नाहिं बेठे वह खात है ॥ 
खुसिद्ाारी के किरिम मंहे किन्ह दिया है। क्‍ 
अरे हां पत्नट दोऊ से संतोष मोल हम लिया है ॥११२॥ 
॥ दीचता ॥ 


क्रम रहे दुह लिखे पत्र एके मंदे। 

महा पुरुष के अंस दिया पापी के | 

भक्ती और को रही धोखे में मोहिं दिया । क्‍ 

झरे हां पलट आखिर बड़े की चूक दिया फिर ना लिया॥१ १३॥ 


90%? ०26 5 लि 20300 आय मेज 
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पत्नटू साहिब भाग ३ 


बनियाँ जाति में अधम बड़ा हों पातकी । 

अधरम आठो गाँठि तनिक नहिं सातुकी ॥ 

दूसर पलटू रहा भक्ति ओहि कह रही । 

अरे हाँ पलट भूलि गया भगवान दिया मो कह सही ॥११४॥ 
नवनि गरीबी दया भक्ति का मूल है । 

इतना गुन ना होय बाप बिनु फूल है ॥ 


बड़ा भया किस काम करे हंकार है। 


अरे हो पलट मीठ कूप जल पिवे समुंदर खार है ॥११५॥॥ 


॥ सन ॥। 


मन ना पकरा जाय बहादुर ज्वान है। 
करत रहे खुरखुंद' बढ़ा सेतान है ॥ 
ऐसा यार हरीफ रहत मन हलक में । 


अरे हा पलटू उड़ता कोस हजार पच्छ* बिनु पलक में॥ १ १६॥ 


काम क्रोध बसि किहा नींद अरु भूख को ! 

लोभ मोह बच्ति किया दुक्ख औ स॒क्‍्ख को ॥ 

पल में कोस हजार जाय यह डोलता । 

अरे हो पलट वह ना लागा हाथ जोन यह बोलता ॥११७॥ 
नाप चारिउ खूँट थहावे समुँद को । 

सब परबत को तोौलि गने फिर बूँद को ॥ 

हारा सब संसार बात है फेर का। 

अरे हाँ पलट वह नहिं लागे हाथ जो चालिस सेररे का ॥ ११८॥ 
जानि बूमि के परे आप से भाड़ में । 

ता से काह बिसाय खुसी जो मार में ॥ 

पीटा गा बहु बार तनिक नहीं डेरत हे । 


खरे हाँ पलट यह मन भया चमार चमारी करत हे॥११६॥ 


(१)! खु रचाल, बदमाशी । (२) पंख । (३) सन । 
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अरिल् दर 
सहज कूप में परे सहज रन जुकना । क्‍ 
सहजे सिंह सिकार अगिन के कूदना ॥ 


कितनी करे हियाव बात, सब गदं है। 
अरे हाँ पलट मन को राखे मार पिपाही मर्द हे ॥१२०॥ 


॥ माया ॥ 
दिया जक्त बौराय माया कलवारिन । 
द्रव्य लेह बिष देह पियावे बारुनी ॥ 
डक तो लोटे घूरि चोख इक माँगता । 
अरे हाँ पलट अमल नहीं यह भूत धाय के लागता ॥१२१॥ 


॥ मान ॥ 
लोभ मोह को तजा तजा जग आस को । 
काम क्रोध को तजा भूख ओर प्याप्त को । 
नंगा बन बन फिरि बसन नो तने में । 
. ओरे हाँ पलट सबे बात गई खोय बड़ाई मान में ॥१२२॥ 


॥ कनक कामिनी ॥ 
निकरे घर को त्यागि लराई करन को । 
चले खेत से भागि डेरे जब मरन को ॥ 


दुइ नंगी तरवार किहदा तिन्‍्ह गरद है । 
झरे हाँ पलट कनक कामिनी सेतो बचे सो मरद है ॥१२३॥ 


॥ मूखता ॥ क्‍ 
हरि हीरा हरि नाम फेंकि तैहिं देत हैं । 
सिद्धाई है काँच तुच्छ को लेत हैं ॥ 
करामाति को देखि मूढ़ ललचात हैँ । 
अरे हां पलट इन बातन से संत बहुत अलसात हैं ॥१२४॥ 
लोभ मोह के बीच परा सत्र लोग है । 
काम क्रोध सुंत नारि नरक का भोग है॥ 
गा एज हे | एल) (६) रोरोनओ। ) 'शराब । ४! 





११ 


टर पत्नट्‌ साहिब भाग २ 


पीयत हैं बिष धाय अमृत करि जानते । 
अरे हाँ पलट मने करे हित जानि बेर प्ब मानते ॥१२५॥) 
॥ दुमत ॥ 
: दरमति जेहि माँ बसे ज्ञान हर लेत है । 
तुरत करत है नास बड़ा दुख देत है ॥. 
तेज एज हर लेय बुद्धि बल भावना । 
अरे हा पलट दुरमति बसे बिलाय गया है रावना ॥१२६॥ 
लाख खाय जो स्वान चाटने जायगा । 
तजि के काग कपूर बिष्टा को खायगा ॥ 
तजे न चोरी चोर सहे बहु सासना । 
अरे हाँ पलटू छुट न जीव की खोय लगी वह बासना ॥१२७॥ 
प्न माया ना तजे उल्लनटि फिरि लागता | 
ज्यों जहाज के काग जहाजे ताकता ॥ 
मारे मिटे न छुटे टेव! है करम की । 
अरे हाँ पलट मिटे न जिव की खोय परी है जनम की ॥१२८॥ 
बातन के री लाग चले तरार है। 
करते दोउ दल जोरि बात पर मार है ॥ 
कछ कोऊ कहि जाय नफ़ा ना टोट* हे। 
अरे हाँ पलट संतहि सहें कुबचन कठिन यह चोट है ॥१२६॥ 


॥ वेद पुरान 


नित उठि सुने पुरान धसे बेराग ना । 

बिपय बासना लील छुटे वह दाग ना ॥ 

हटे नहीं मरजाद बढ़ाई खात है। 

अरे हाँ पलट ज्यों ज्यों सुने पुरान अधिक लपटात है ॥१३०॥ 
(१ ) आदत, बान | (३) घाटा । 
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अरिल .. ढ॥ 
भूला एंक न दोय सकल संसार हे । 


लोक बेद के साथ बहा मँमधार है ॥ 
में धूला बहु बार भेड़ के संग में । 


अरे हाँ पलट अब की भया हे चेत गुरू के रंग में ॥१३९१॥ 


३०४ हि जोड़ी जाड़ी बानी ॥ 
जों ज्ञगि पहुँचे नाहिं कथे ना झूठी बानी । 
मिले सबद जब जाय साथ टकसार ठिकानों ॥ 


_जोरि जारि दुइ बात कहे जो राम को । 


अरे हाँ पलट ज्यों बालू की भीत रही किस काम की ॥१३२॥ 
॥ मिश्रित ॥ | 

में जानों जग स्थान जगत है बोरहा । 

भजे नहीं मगवान केतिक हमने कहा ॥ 

तजै सरग की रोह नरक में जात है। 

अरे हाँ पलंट परे आप से कप कहे रिप्तियात है ॥१३३॥ 

भक्त द्रोह जिन्ह किया कोऊ ना बचा है। 

गज को पकड़ा ग्राह जाय के हता है ॥ 

दर्बासा पर चक्र छुटा हे नेक में । 

अरे हां पलट हरिनाकुस को मारि तमाचा एक में ॥१३४॥ 


जननी रहे तो बाँक पे साकथ ना जने ॥ 


होते बरु मरि जाय जिये से ना बने । 
पुत्र से भला मदार फरे ना दोष में । 


झरे हाँ पल्लट्‌ पुत्रवती हरि भक्त होय जेहि कोष में ॥१३५॥ 


केतिक कहा पुकारि कोऊ नहिं बुकता । 


क्‍ करम-बंध संसार तनिक नहिं सूकता । 


प्ेष मंहे परपंच अकेले डोलना। 
अरे हाँ पलट जुदी हमारी राह हमें क्या बोलना ॥११६॥ 


पलटू साहिब भाग २ 


सब भेंड़ी की राह चले हें जूट के । 

हक ओर आपिक चला अकेला फूट के ॥ 

उलरटि के खेले खेल भया मन मगन में । 

अरे हाँ पलट छुटा भुदँचपा जाय एक ठो गगन में ॥१३७। 
भंग भजन में करे दुष्ट यह पेट है । 
बिना अजन भगवान से नाहीं भेट है ॥ 

सतसंगति जब करे भूख तब पिथ्गी । द 
अरे हाँ पलट यहि का यही इल्लाज फिकिर सब फेटगी ॥१३८॥ 
जग के लेखे जोगिया बाउर होड़ गया । 

जोगिया के लेखे बाउर जक्त सब ही भया ॥ 

कौन करे यह न्याव दोऊ परमान है । 

अरे हाँ पलट नरक सरग की राह सदा अलगान है ॥१३६॥ 
शोंधे बासन नीर सो पिंड सँवारिया । 

गर्भ बीच दस मास मानुषा राखिया॥ 

भूला कोल करार राम से भेद है। 

अरे हाँ पलट जेहि पतरी में खाय करें जग बेद है ॥१४०॥ 
सन्‍्तन किया बियाह दुलहिनी ज्ञान की । 

संतगुरु दिया कराये बेटी जजमान की । 

तन माड़ो के बीच अजब इक चेहरा । 

अरे हाँ पलट मन दूलह रघुनाथ चढ़े सिर सेहरा ॥१७१॥ 
रहते रोजा नित्त सांक के मुरगी मार । 

आठो वक्त निमाज गाय की कुही निहारे ॥ 

सब में रहे खुदाय गले में छरी देता । 

अरे हाँ पलट जाया चाहे भिस्त खून गरदन पर लेता ॥१४२॥ 
मुसलमान के जिबह हिन्दू के मारे, झटका । 

खाइ दनों मसुरदार फिरत हें दूनिर्ठ भ्टका ॥ 














अलनों ८५ 

वै पूरब को जाहि पद्म वे ताकते । 

अरे हाँ पलट महजिद देवल जाय दोऊ घिर मारते ॥१०३॥ 
करम बँधा संसार बंधावे आए से । 

जमपुर बाँधा जाय करम की फॉस से ॥ 

कोई न सके छुड़ाय रस्सा यह मोट है । 

अरे हां पलट संतन डारा काटि, नाम की ओट से ॥१०४॥ 
अफर फरावें गाछ, रेनि को दिन करें। 

बांमिन बेटा देंइ, बेद गूँगा पढ़ें ॥ 

पाहन जल उतराय, दरस पापी तरें । 

अरे हां पलट लिखा कर्म को मेटि, संत जन फिर गढ़ें ॥१४५॥ 
बांधे बनिया हाट, नहीं हे लावना । 

इसक बिना का रांग, बने नहिं गावना ॥ 

मन माने सो करे, बात यह बोज की । 

अरे हां पलट कहे धुने से नाहि, फकीरी सोक की ॥१४६॥ 
निकरे जग से तोरि, भया मन त्याग में। 

प्रारग पकरिन कठिन, धसे बेराग में ॥ 

माया भागे मिली, रहे ललघाय के। 

झरे हां पलट धसे जक्त में, फेर महंती पाय के ॥१४७॥ 

॥ ककहरा १४८-१८० ॥। 

कक्‍्का केती कही समुझाय कहा कोई नहीं माने । 

खारो और कपूर दोऊ एक में साने । 

कंचन घुँधवी आनि तुला एके में तौले । 

अरे हां पलट भूठा मारे गाल, साथ केसे के बोले ॥१॥ 
खख्खा खरा बनावै खोट खोट को खरा बनावे । 

चोर चौतरे बेठि साह को पकरि मंगावे ॥ 


है 


८6 


पैलंटू साहिब भांग रे 


काम क्रोध नहिं मरे गुरू औ सिष्य अनारी । 
अरे हो पलट हमरा तत्त बिचार, कहो को सुने हमारी ॥१२॥ 


गर्गा गाली पावे संत सिद्ध की करे बढ़ाई । 

सूद्र कलंदर द्रव्य घिद्ध से माँगन जाईं॥ 

अंधे ऐना हाथ कहो केसे के सूमे। 

अरे हा पलट हमरा तत्त बिचार, बचन कोई नहीं बूके ॥३॥ 


धष्घा धर में बस्तु हिरान हँढुन को बन बन थावे। 

गुरु सिष दोऊ अंध कहौ को राह बतावे ॥ 

राजा पाँच पच्ोस काल की चोट है। 

अर हाँ पलट बचि है कोई साध, नाम की ओट है ॥४9॥ 


नन्ना नाना कीन्हे भेष मिटी नहिं मन की झासा। 
बहुरुपियां का स्वांग अंत को नरक निवासा ॥ 

माया दे दे ठोल सबन को नाच नचाया । 

अरे हाँ पलट लगी रहे वह डोरि,बहुरि चौरासी आया ॥५॥ 


चच्चा चरंक मरक संसार मकर से दुनिया खावे। 

बाते कहे बनाय सोह अब सिद्ध कहावे ॥ 

मिली नहीं कछु बस्तु भेद का मरम न जाना । 

अरे हाँ पलट चमर-दृष्ट संसार, इृष्ट केसे पहिचाना ॥६॥ 
छलला छके नहीं हरिनाम पीवते भाग धतूरा । 

बेठि गुफा के बीच खान को लड् पेड़ा ॥ 

मंगनी कोन्ही जाय ब्याह बिन रही कुवारी ! 

अरे हाँ पलट खसम पड़ा नहिं चीन्ह, कूठ कस लावे तारी॥७॥ 
जज्जा जया रखाये सीस बगल में तिगुन फासी । 

गो पर करते घात देखन को बड़े उदासी ॥ 


जनम“ .त#२७७ मन किम, 


अरिल दर 


बुझी नहीं हे आग राख में रहती दबकी । 

अरे हाँ पलट तन से देखा त्याग, चाह यह सब के मन की ॥5॥ 
कमा मैखत' फिरत कम्मखत* रोइ के जनम गँवावे । 
बस्तु न सके सम्हारि दोऊ गति सोग लगावे ॥ 

हीरा लेले हाथ आप से देत बहाई। 

अरे हां पलट करम लिखा हे पोत, कहो कस हीरा पाई ॥६॥ 
य्ट्टा टरे खेत से भागि सर और बीर करारी | 

हाथ जोरि मिलि गये माया जब दीन्ही तारी ॥ 

लाखन में कोइ संत माया का मुहड़ा फेरी । 
अरे हाँ पलटू संतन किया बिबेक, माया भह उनकी चेरी ॥१०॥ 
ठठठा ठौर लेहु ठहराय गुरू से प्रूद्धि ठिकाना । 

क्रड़ी खंच कमान सुरत से फोड़ निम्ताना ॥| 

फूट जाय ब्रह्मंड गगन में करे रकाना' । 

अरे हाँ पलट बड़े मरद का काम, रुंड पर बाँध वाना ॥११॥ 
डड्डा डगर से रहे भुलाय नगर को राह बताये। 

चले पेर नहिं एक मनौ मुहँई से आये | 

. मजलिस बेटि गँवार कहे पहुँचे हैं हमहा । 

पढ़ें कसौटी जाय सार टकसार में तबहीं ॥१२॥ 
ढढ्ढा दालों की क्या ओट लड़ौ ले सब्द कटारी । 

खड़े रहो मेदान हाँक दे घुरति सम्हारी ॥ 

तिल तिल लागे घाव टरे नहिं खेत से । 

अरे हां पलट मड़ा रहे कोह साथ, धनी के हेत से ॥१३॥ 
तत्ता तन में लाये छाल कुम्म का बक्‍्कल पहिरे । 

बेधि गुफा में जाय खोद के धरती गहिरे ॥ 





(१) भींकते| (२) कस्ब॒ख्त, अभागा। (३) ठेका । 


न पलटू ख्राहिब भाग २ 


करते प्रानायाम उलटि के खेँचें स्वासा । क्‍ 

अरे हाँ पलट बेठे आसन मारि, भिटी नहिं मन को आसा ॥१४॥ 
थथ्या थकित भये हम देखि सबे गफ़लत में सोवे । 

भक्ति का पौधा काटि बिषय का अंकुर बोवे' ॥ 

तपसी भे धनवंत सांवै' सब भये भिखारी । 

अरे हाँ पत्तट रोगी हें गये नीक, बेद सब भये अजारी* ॥ १५॥ 
दद्दा दबकि रहा हे स्यार सिंह का पहिरे बाना । 

दाग दगाये सीस लड़न का मरम न जाना ॥ 

हाकिम रहे छिपाय भेद पाया नहिं कोई । क्‍ 

अरे हां पलट तक तक रहिये ताक, कहे सो हुसमन होई ॥१४६५॥ 
धध्या धनी कहांवें बढ़े पूंजी धर में नहिं इक किन । 

बैठे करत गुमान रेनि दिन जात भजन बिन ॥ 

चौड़ो लाय दुकान करें पकवानहि फीका । 

अरे हां पलट जाने खावनहार, ओर नहिं स्वाद उस्ती कांज।१७॥ 

पा पड़े पतंगा जाय आप से दीपक -माहीं । 

तन को दिया जराय सोच दीपक को नाहीं ॥ 

पहिले तो दीपक जरे पाले जरे पतंग । 

अरे हां पलट हरि हरि जन से प्रीति करि, मिलि दोऊ इक अंग ॥ १८॥ 
फफ़्फा फाका फकर जरूर फरक आलम से रहिये 

भली बुरी कहि जाय बात दो सबकी सहिये ॥ 

कहर मेहर की नजर लगन साहिब से लावे । 

अरे हाँ पलट लगी रहे वह डोरि, छुटे तो गोता ख़ाबे ॥१६॥ 

बब्बा बगुला कीन्हे भेष हंस की बोली बोले । 

नीर छीर दोउ महे आप से परदा खोले ॥ 


(१) साह । (२) रोगी | 
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अरिल ८६५ 


' शँगा रूपा सेत नजर बिन को अलगावे । 


अरे हाँ पलट जहवाँ नाहिं हँस तहाँ बग्ु हंस कहावे ॥२०॥ 
भम्भा भरमन ही को खै' करे इंद्रिन से निगरा*। 


. नाम से रहे भुलाय चित्त दे करते स्रिगरार॥ 


भ्््माशा 


निगरा सिगरा नाहि जोई है जाग्रत जोगी । 

झरे हाँ पलट निगरा सिंगरा आहि, कहो कोह रोगी भोगी ।२१। 

मम्पा मन मुरीद होइ नाहि आपु वे पीर कहावें । 

बिना बंदगी फैज कहो कोह केसे पावे ॥ 

कितनो नाचौ नाच नाक बिन नकटी बाई। 

अरे हाँ पत्वट्‌ सतगुरू होहि दयाल, देहि तो मिले बड़ाई ॥२२॥ 

रे रांड भराये माँग नेन भरि काजर लाये। 

बिना खप्तम को सेज कहा भा &छ बिछाये ॥ 

तन पर लता नाहिं ओढ़ाती खसमहि सोई । 

अरे हाँ पलट बिना भजन की रांड़, कहो कितना तन धोई ॥२३॥ 

लज्ञा लालच बुरो बलाय यही सब बात बिगारी । 

लालच जेहि का नाम माया को है महतारी ॥ 

कनिक कामिनी रूप धरे छुर नर मुनि लूट । 

अरे हाँ पलट ऐसा कोई ना मिला, जो इन से छूटो ॥२४॥ 

वव्वा वारूँ तन मन सीस उसी का कहूँ संदेसा । 

हित अपना पदिचान छुनत ही पिटे कलेप्ता || | 
पूरन प्रगणे भाग मिले वहि देस के साईं । ४ 
अरे हाँ पलट करिये उनसे भीत, नहीं उनसे अधिकाई ॥२५॥ 

सस्सा सरबर” करते स्यार सिंह से रार बढ़ावे । 

काग कहे हम बढ़े हंस से गात्र बजावे ॥ 
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€० पत्नट्‌ साहिब भाग २ 


भकन लागे स्वान संत सुनि कान को मूँदा | 
अरे हाँ पलट आखिर बड़े सो बड़े, दिन चार का धींगम घूँगा।२६। 
ह॒हा हक हे वही हलाल सबर से बेठे आवे । 

खाना वही हराम पेट को माँगन जावे ॥ 

हाथी धीरज धरे सॉक को मन भर पाबे। 

अरे हाँ पलटू टूक टूक को स्वान, बीस घर भटठका खाबे ॥२७ | 
अआ्या अपनी ओर निहार तुमे क्या परी परारो! | 

घर में मूसे चोर ओर को मिखे अनारो ॥ 

आपनी करनी साच ओर सब झूठ कहानी । 

अरे हाँ पलट धोय सिताबी हाथ, जात है बहता पानो ॥२८॥ 
हुईं इसम* करे कोइ मरद ओर सब पेट जियावें। 

मार गया कोइ सिंह खान को गीदड़ धावें ॥ 

छत्र फिरे सिर ऊपर सोई बाच्छाह कहावे । 

अरे हाँ पलटू सब नायक हो जाये, तो बरधी कोन लदावै ।२९॥ 
उऊ उमर गई सब बीति चलन को दिन है थोरा । 

अहमक भजन बिचारु गोड़ धरि करों निहोरा ॥ 

भूले कौल करार धनी धर केसे जहहा । 

अरे हाँ पलट सिर पर मारे धौल काल, तब कहाँ लुकइहौ ॥३०॥ 
एऐ एक ओर पढ़ें कुरान बाँग धुनि लावे मुलना । 

एक ओर बाजे संख बेद धुनि पंडित रटना ॥ 

सोय रहे मैदान खाय बरु माँगि के ! 

झरे हाँ पलट दोउ घर लागी आग, बचा कोइ भागि के ॥३१॥ 
झोओ आओरों बेर बिहाय* प्रीति सज्जन से जोड़ो । 

बड़े अनाड़ी लोग जोड़ि के पाछे तोड़ी ॥ 
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|... (१) पराई। (६) नाम | (३ ) छोड़ कर । | 
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कवित्त 6१ 
मौत देहि भगवान सजन से हे जु बिछोहा ! 
अरे हाँ पलट हँसिहें बेरी लोग,जीति जब पहहें दोहा! ॥३२॥ 
अंग; ओऔरे ओआझं एक ओर नाहीं कोह दूजा ॥ 
एक ब्रह्म संसार करों में किसकी प्रूजा । 
समुक पड़ा करतार करम को किया भगूरा। 
अरे हाँ पलट दुरमति भागी दूरि, मिला जब सतगुरु पूरा ॥३१॥ 





॥ कबित्त ॥ 


प्रनः बह्य रहे घट में, 
सठ तीरथ कानन* खोजन जाई । 
कीट पतंग रहे. परिए्रन, 
कह ॒तिल एक न होत जुदा ही ॥ 
नेन दियो हरि देखन को, 
पलटू सब में प्रभु देत दिखाई । 
हुढुत  अंध गरंथन में, 
लिखि कागद में कहूँ राम लुकाही॥ १॥ 
चाहों ना चारि धाम चहों ना सात पुरी, 
चाहों ना तीरथ ना द्वारिका दगावना। 
नहीं चहों केलास नहीं ब्रह्म लोक बास, 
चहों ना बेकुंठ नाहि नकहु को भावना ॥ 
बाहों ना इंद्र लोक चाहों ना मुक्ति द्वार, 
वाहों ना राम नाहि भक्ति की बड़ावना । 
चाहे न पलटूदास प्रूजी है सकल आस, 
एक चाह रही संत रेनु के री चाहना ॥२॥ 


(१) द्रोही या दुश्मन । (२) बन । 


&२ 


पलटू साहिब भाग ४ 


सुक्‍्ख में मगन ओो दुख में दिलगीरी आदवे 

प्ररत है बढ़ाई को छोयाई की अचाहना । 
अस्तुति में फूले ओ क्रोध करे निन्‍्दा सुनि 

मित्र सेती भाव करे दुष्ट से अभावना ॥ 
संपति में खुसी ओ बिपति बिल्लाप बड़ा, 

पूजे में कष्ट है पुजावने की कामना। 
पलयदास बिन्ता ज्यों चरत हे सरीर कहे 

बिगरी फकोरी बेकूफी से ना बना ॥३॥ 
राजा युधिष्टिर ने जा दिना कराई यज्ञ 

खुर नर सुनि ढिज सब को बुलाई है। 
बढ़े बड़े तपसी ऋषेछुर सनकादि आये 

सी किसन सहित भोजन सब को कराई है।॥ 
बाजी ना पंचायन संख सबे सिर नीचे किहो । 

ऐसी भरी सभा में लज्जा सब को आई है। 
पलटदास स्वपच ने उठाई है ग्रास जब 

जेती सीत खाई तेती बेर उन बजाई है ॥४॥ 
बज्यों जब डंक तब छुटंउ गढ़ लंक 

चढ़े. भगवन्त तिहँ लोक जाना । 


पवन का घोर ले गगन में छोर 


रिपु कटक बल भोर छुटे ज्ञान बाना ॥ 
खुसी तँतीस!ः जब कटे भ्रुज बीस 
. धारि मारु द्ससीस मन राउ राना। 
बिभीखन दास करार सुन्न में बास, 


तंब संच की सीता ले अवध आना। 


(१) ततिस कोटि देवता । 
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सवेया 63३ 


भयो जब राज ले प्रेम समाज, 

पलट दास सुजान आनंद माना ॥४॥ 
नये नये कलसन में बाम्हन जल भरत रोज, 

नये नये बासन में भोजन बनाई है। 
दाल चावल बीनि बोनि करते अमनिया हम, 

उत्िस ब्यंजन पट रस भली भाँति से बनाई हे । 


पोने के थार में परोसि के हम आगे धरे, 
एक सीत अपने हाथ कबहँ ना पाई हे । 
पलट्दास झँच छोड़ि नीचन से रीफि रहे, 
सबरी की जूठो बेर माँगि माँगि खाई है ॥६॥ 
नहाते त्रिकाल रोज पणिडत अवारी बड़े, 
सदा पट! बसतर, सूत अंग ना लगाई है । 
पूजा नेबेद आरती करते हम बिधि विधान, 
चंदन ओ तुलसी भली भाँति से चढ़ाई है ॥ 
हारे हम कुलीन सब कोटि कोटि के उपाय, 
कैसे तुम न हम 0९ न पाई है। 
टूदास देखो यह रमि साहिब को, 
मम हैं कहाँ जब रेदास ने बुलाई है ॥७॥ 
॥ सवेया ॥ 
छिन में बहुत हरि तरँग उठे, 
छिन में धन खोजत लोग लुगाई । 
दिन में बहु जोग बैराग कथे, 
छिन काम किरोध को मारन धाई ॥ 
--.-------- जिओ रेशमी । 


ढछ द पलदू साहिब भाग २ 


छिन में बहु भोग बिलास करे, 


छिन में .उठि धाय करे कुटिलाई। 


पलटू कपटीो मन चोट करे 

हम भागि बचे गुरु की सरनाई ॥१॥ 
चोर चंडाल चमार कहे, 

ओर कोऊ कहे हरिदास है भाई। 
कोऊ कहे यह तो नारि लुभानो, 

कोऊ कहे माया रति आईं॥ 
निद करे ता से निंद करैये, 


अस्तुति को न मनावन जाई। 


जो हम हें हरि जानत हें 
अब रेन दिवस उनको गुन गाई॥२॥ 


॥ इति ॥ 


पलट साहब के श्रसली चित्र की श्रावश्यकता है। प्रेमी पाठकों से 
निवेदन है कि जिनके पास हो या प्राप्त करा सके वह नीचे लिखे पते से पत्र- 
व्यवहार करें । 
मैनेजर 
बेलविडियर प्रेस, प्रयाग 
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एक बार काम भेजकर अवश्य लाभ उठाइए। 
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मैनेजर, 
बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 
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संतबानी को संपूर्ण पुथ्तकों का संशोधित मूल्प्रपत्र १-१-६८ से 


संत महात्मा का जीवन चरिच्र संग्रह १) 


फबीर साहिब का अनुराग सागर १॥) 
कबीर साहिब का बीजक १॥) 
फ़बीर साहिब का साखी-संग्रह २॥) 


कबीर साहिब को शब्दावली, पहला भाग १॥॥|) 
कबीर साहिबको शब्दावली, दूसराभाग १॥॥! 


कबीर साहिब की शब्दावली, ठीसरा भाग ।॥) 
कबीर साहिब की शब्दावली, चोथा भाग॥।) 
कबीर साहिब की ज्ञान-गुदड़ी, रेखते 

आर भूलने 


फबीर साहिब की अखरावती ॥) 


घनी धरमदास जी की शब्दावली ५) 
तुलसी साहिब हाथरसवाले की 
शब्दावली भाग ९१ २) 
तुलसों साहिब दूसरा भाग पद्मसागर 
ग्रन्थ सहित २) 
तुलसी साहिब का रत्नसागर २॥) 


तुलसी साहिब का घटरामायण पहला 
भाग 
तुलसी साहिब का घटरामायण दूसरा 
. भाग ४) 


दादू दयाल की बानी भाग १ “साखी” ३) 


दादू दयाल की बानी भाग २ “शब्द? ३) 


सुन्दर बिल्लास २) 
- बवलदटू साहिब भाग १--छुंडलियां १॥॥) 
पलदू साहिब भाग २--रेखते, भूलने 
अरित्त, कवित्त, सवेया १॥॥) 
पल्दू साहिब भाग ३--भजन ओर 
साखियाँ १॥॥) 
जगजावन साहिब की बानी पहला 
. भाग १॥) 


 ज्लगजीवन साहिब की बानी दूसरा भाग १॥) 
दुलनदास जा का बान। ।7) 
दास भर डाक मह 


त्तवृ पे वि 3 


चरनदास जी की बानी, पहला माग १ 
चरनदास जी को बानी, दूसरा माग १। 
गरीबदास जी को बानी 


२॥ 
रेदास जी की बानी | 
दरिया साहिब बिहार का दरिया 

सागर ॥॥, 
दरिया साहिव के चुने हुए पद ओर साखी ॥॥ 
दरिया साहिब सारवाड़ वाले की बानी ॥।) 


भीखा साहिब की शब्दावली १) 
गुलाल साहिब की बानी १।) 
बाबा सलूकदास जी को बानी ॥) 


गुसाइ तुलसीदास जी को बारहमासी +--) 


यारी साहिब की र॒त्नावल्ी |) 
' बुल्ला साहिब का शब्द्सार ॥) 
केशवदास जी की अमोंघू ट |) 
धरनीदास जी को बानी ॥) 
मीराबाई को शब्दावली १) 
सहजोबाई का सहज-प्रकाश १) 
दुयाबाई को बानी ॥) 


संतबानी सं+रह, भाग १ साखी 


[प्रत्येक महात्माओं के संक्षिप्त 
जीवन चरित्र सहित| ३) 
संतबानी संग्रह, भाग २ शब्द [ऐसे 


महात्माओं के संक्षिप्त जीवन चरित्र 

सहित जो भाग १ मैं नहीं हैं] ३) 
ज्ञोक परलोक हितकारो २) 
अहिल्याबाई अँग्रजी पद में 

संत महात्माश्रों के चित्र 

कबीर साहब 
दादुदयात्र 
मीराबाई 
दरिया साहब बिहार 
मलूकदास 
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|] 
पे 


शामिल नहीं हे, वह अलग से लिया जावेग। | 


ग्राहकों से निवेदन है कि किताबों का आडंर भेजते समय चोथाई दाम अग्रिम 
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मनोआउडर द्वारा भेजना आवश्यक है तथा मनोआउडंर फाम पर ग्राहकों को दानों तरफ 


अस>-मन-- सनक - आन >> 


अपना सहो पता बड़े-बड़े अक्षरों में साफ-धाफ लिखना चाहिये ताकि पुस्तक ठोक तरह 


>> ७ “गन उन | # ७७ “कक जे. अजन्‍-«>+_.«>ननन आऋबक बा 3 कक जे नओओीार जककओ 


पहुँच सके । 
333--मसक-3स पतन पकथ८ कप नायक >क<<८े 


पता--मैन जर, संतबानी पुस्तकमाला, बेलविडियर प्रेत, प्रयाग 
. १३, मोतोज्ञाल नेहरू रोड (विश्ववियातय के सामने) 
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